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1 
जीवन वृत्त 


पारिवारिक पृष्ठभूमि 


राजा शिवप्रसाद ' सितारेहिन्द ' का जन्म बनारस में भाट को गली में संवत 1880, माघ सुदी 
दूज को हुआ था। माघ सुदी दूज यानी माघ महीने के शुक्ल पक्ष कौ द्वितीया । पंचांग से 
पता चलता है कि संवत 1800 यानि 1823 ई. यें ग्रह तिथि 3 फरवरी कौ थी ओर दिन 
सोमवार था! इस तरह राजा शिवप्रसाद का जन्म सोमवार, 3 फ़रवरी, 1823 ई. को हआ 
था। 

भारतेन्दु हरिश्चंद्र सेठ अमीरचंद के घराने में पेदा हुए थे तो शिवप्रसाद जगत सेठ के 
घराने में । ये दोनों घराने उत्तर-पूर्व हिन्दुस्तान के सबसे धनी महाजनो में थे, जिनके संवंध 
पहले मुगल शासको से रहे, फिर अग्रज शासको से। जेन धर्मावलंबी शिवप्रसाद ओसवाल 
जाति के थे, जो वैश्यो मे अग्रवालों के बनिस्पत कुछ नीचे समञ्े जाते हें । शिवप्रसाद के 
पुरखे, जिनका गोत्र गोखरू था, मूलतः राजस्थान के थे ओर जेनी होने से पहले 17वी सदी 
मे जयपुर राज्य में रणथंभौर में रहते थे । वहीं उन्होने जेन धर्म अपनाया था। आगे चलकर 
एक पुरखे अमरदत्तर ने बादशाह शाहज्हां को एक एेसा हीरा नजर किया कि वादशाह ने 
खुश होकर उन्हें राय यानी राजा की उपाधि दी ओर अपने साथ दिल्ली ले आए। तव से 
उस खानदान के वंशज राजा कहलाने लगे । एक वार जब दिल्ली मे अकाल पड़ा तो उनके 
शवानदान में हुए राजा फतेहचंद ने प्रजा के लिए गल्ला सस्ता कर दिया, जिससे प्रसन 
होकर मुगल बादशाह मुहम्मदशाह ने उन्हे जगतसेठ का खिताब दिया। शाहजहां से लेकर 
मुहम्मदशाह तक, बल्कि वजीर आसफुद्दौला तक इस खानदान के सेठ वादशाह के 
जवाहिरखाने कौ निगरानी का काम करते रहे । भाई- भतीजों ओर वेरो मे कोई बादशाह का 
मनसबदार रहा तो कोई सूबों के सायर का इजारेदार ¦ जब दिल्ली मे नादिरशाह ने कत्लेआम 
मचाया ओर उसमें कुक लोग इस खानदान के भी मारे गए तो खानदान के एक प्रमुख 


1. सवानेह उमरी. उदू मे लिखी राजा शिवप्रसाद को आत्मकथा। यह आत्मकथा ब्रहुत 
ताद में लखनऊ से प्रकाशित त्रिपथगा पत्रिका में धराराव्राहिक छपी थी। 
2. कंप्यूटर के जरिए यह गणना कैलेंडर वनानेवाली बनारस कौ एक कंपनी के द्वारा मैने 


करवाई । 
|| 
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सदस्य राजा डालचंद दिल्ली छोडकर मुर्शिदाबाद आ गए। सूत्रा त्रंगाल कौ राजधानी 
मुर्शिदाबाद उन दिनों पूर्वी हिन्दुस्तान का सबसे जगमगाता शहर था, जहाँ व्यापार तेजी से 
फल-पूल रहा था । दिल्ली से शिवप्रसाद को कुछ पुरखे पहले से ही मूर्शिदावाद आ चुके 
थे । भारतेन्द्‌ के पुरखे भी, जिनका दिल्ली के शाही घराने से घनिष्ठ संवंध धा, 1650 के 
वाद्‌, जव शहजादा शुजा बंगाल का सूबेदार वना, दिल्ली से मुर्शिदावाद आ चुके थे । कहा 
जाता हे कि वंगाल के नवाव्र कासिम अली खां के अत्याचारों से रैयत तंग आ चुको थी। 
शरीफ घरानों मे भी हमेशा डर समाया रहता कि नवाब न जाने कव उनके घरों क स्त्रियों 
को बेइज्जत कर डाले । लिहाजा नवाब के खिलाफ षड्यंत्र मे सहायता करते हुए जगतसेठ 
क्लाइव से जा मिले । उन्हीं दिनों भारतेन्द्‌ के पुरखे सेठ अमीचंद भी क्लाइव से मिल गए 
थे। राजनीतिक क्षेत्रो मे काफो प्रभावशाली जगतयेट ने अग्रेजों को रुपए कौ मदद देकर 
नवाव पर्‌ चढ़ाई करा दी । नवाव को जब असलियत का पता चला तो उखने राजा डालचंद 
ओर जगतसेठ महताव राय को पकड़ मंगवाया ओर कद कर लिया। महताव राय ओर 
उनके एक चचेरे भाई को नवाव ने ्रत्ल करवा दिया, लेकिन डालचंद चक्रमा देकर्‌ भाग 
निकले । शिवप्रसाद ने अपनी आत्मकथा मे लिखा हे कि उनके परदादा राजा डालचंद बहुत 
योग्य, बहादुर ओर विद्वान थे, कई भाषाओं के जानकार थे ओर उन्होने कितावेँ भी बनाई 
थी । राजा डालचंद मुर्शिदावाद से भागकर बनारस आ गए ओर यहीं बस गए। वे अवध के 
नवाव के अधीन काम करने लगे। कुछ लोगों का छ्याल है कि बनारस कौ दालमंडी (या 
डालमंडी) राजा डालचंद ने बसाई होगी । पर इसका कोई सबूत देखने पें नहीं आया । राजा 
डालचंद के वेरे उत्तमचंद का व्याह नवाव आसफुददौला के खजां त्री राजा बछराज कौ 
वैरी से हुआ। उत्तमचंद ने बनारस के ठठेरी बाजार में एक जैन मंदिर बनवाया । कोई बेटा 
न होने कौ वजह से उन्होने अपनी बहन रतन कवरी के बेरे गोपीचंद को गोद ले लिया। 
इन्हीं गोपीचंद के व्रेटे शिवप्रसाद थे। 


राजा डालचंद 
राजा उत्तम चंद तीती रतन कवरी 
राजा गोपीचंद (रतन कवरी के पुत्र, जिन्हें 
उत्तमचंद ने गोद लिया) 
राजा शिवप्रसाद 


गोपीचंद के सभी लड़के मर जाते थे, इसलिए वरे रोज नगे पात चनारम के ओसानगंज 
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मुहल्ले में जागेश्वर महादेव का मंदिर में मन्नत मोँगने जाते थे! शिवजी के प्रताप से जव 
एक वेरा जिन्दा रहा तो उसका नाम शिवप्रसाद रखा गया । जाहिर हे, इस जेनधर्मीं परिवार 
का हिन्दूकररण काफो हद तक हो चुका था । महादेव का स्तोत्र शिवप्रसाद को वचपन से ही 
सिखलाया गया ओर हर सोपवार को ( सोमवार को जन्म होने के कारण) उन्हें जागेश्वर 
महादेव के दर्शनों को भेजा जाता। 


शिक्षा 


शिवप्रसाद के घर मं पदने-लिखने का माहौल शुरू से ही रहा । उनको दोनों बहनें हिन्दी 
पटी हुईं थीं । घर में व्रहनें रामचरितमानस ओर सूरसागर ऊंचे स्वर में पटतीं तो बालक 
शिवप्रसाद कान देकर सुनते । शिवप्रसाद को दादी बीवी रतन कुंवरी, जो दरअसल उनके 
पिता कौ मां नही, बल्कि बुआ थीं, न सिफं पटठी-लिखी थीं, बल्कि कविता भी करती 
थीं । कहते हँ कि उन्होने प्रेपरत्तन नाम से कृष्णभकिति का एक काव्य लिखा था। वाद्‌ में यह 
काव्य किताव को शक्ल में छपा, जिसे लंदन के किसी पुस्तकालय मे एक अमरीकों 
विद्वान रोन डनिल्ड ने देखा ह । शिवप्रसाद को परवरिश इन्दी दादी साहिवा को छत्रछाया 
में हुई, जो उनके घर के पास ही एक अलग मकान में अपने नियम-क्रायदों के साथ रहती 
थीं । वे संस्कृत ओर फारसी, दोनों भाषाएं अच्छो तरह जानती थीं ओर संगीत में भी निपुण 
थी । शास्त्रों कौ चर्चा शिवप्रसाद ने अपने लड़कपन यें उन्हीं से सुनी । मोँ-वाप ने शिवप्रसाद 
को बचपन से सभ्यता के तौर- तरीके , वक्त को पाबंदी ओर काम करने के सलीक्रे कड़ाई 
से सिखलाए। इस ढंग से लालन-पालन होने के दो महत्त्वपूणं नतीजे निकले । एक तो बड़ 
होने पर उन्हे अग्रेजों को सभ्यता ने, उनको कार्यं निपुणता ओर अनुशासन प्रियता ने बहुत 
आकर्षित किया। दूसरे, खद अपने जीवन में ज्िम्मेदारियों का समय पर सलीक्रे से निर्वाह 
करने को आदत पड़ी । 

पंच साल से शुरू होकर सत्रह साल कौ उप्र तक शिवप्रसाद को शिक्षा चलती रही। 
डिन्दी-उदूं के अलावा वे संस्कृत, फारसी ओर अंग्रेजी का अध्ययन करते रहे । सरकारी 
स्कूल के अलावा वे बनारस के संस्कृत कोलिज (बाद में क्वीसख कोँलेज) में भी पदे। 
नरचपन यें पि्यांजी मे करीमा पडा । सरकारी स्कूल में मुंशी काशीनाथ जी कश्मीरी से 
फारसी पटी ओर घर में वावरू शिवशंकर सिंह आकर कुछ अग्रे पटा जाते थे । लेकिन ढंग 
को अग्रजो उन्होने अपने घ्र करे पास रहने वाले बाबू तारिणीचरण मित्र के वेरे तारामोहन 
मित्र से सीखी। तारिणीचरण मित्र पहले कलकत्ते के फोट विलियम कोंलेज में जौन 
बी.गिलक्राइस्ट के पहायक ओर कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी के एक सेक्रेटरी भी थे। 


1. यह जानकारी मञ्ज शिवप्रसाद कौ पांचवीं पीद़ी के कुवर परमानंद प्रसाद से मिलो। 
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वर्हां से रिटायर होने के वाद वे बनारस आकर बस गए। उनके बेटे तारामोहन मित्र 
शिवप्रसाद के दोस्त ओर उग्र मे उनसे कुक ही वड़े थे। आगे चलकर जव बनारस अखबार 
निकला तो उसको अरब्री-फारसी मिश्रित हिन्दी के विरोध में तारामोहन पित्र ने सुधाकर 
पत्र निकालकर हिन्दी का शुद्ध रूप दिखाने का प्रयत्न किया । बनारस मे खोए कौ मिठाइयां 
खाने का रिवाज बहुत रहा हे । स्कूल मे फारसी के उस्ताद काशीनाथ कश्मीरी ने एक वार्‌ 
अपने शागिर्दो को खो शब्द का अर्थं बतलाया--दूध को बहुत खौलाने से उसके सभो 
गुण खो जाते हँ, तभी उसे खोज कहते हे । इस वात ने बालक शिवप्रसाद पर असर डाला । 
लिहाजा उन्होने वचपन से ही खोआ खाना कोड्‌ दिया, जिससे ताउग्र उनका शरीर दुरुस्त 
रहा ओर वे बहुत-सी बीमारियों से बचे रहे । 

अपने बचपन की तीन घटनाएं शिवप्रसाद को जीवन भर याद्‌ रहीं । उनके पित्त; गजा 
गोपीचंद को मशहूर इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप से बड़ी दोस्ती थी । प्रिंसेप उन दिनों ठनारस 
मे सरकारी रकसाल के सुपरिटेडंट थे। जन आग से चलनेवाली मोररवबोर पहली वार्‌ गंगा 
मे चली तो प्रिसेप के साथ गोपीचंद अपने बेटे शिवप्रसाद को मोटरबोर दिखाने के लिए 
मणिकर्णिका घार पर ले गए। वहां पहली वार उन्होने विज्ञान के एक नए आविष्कार को 
देखा। वैसे तो बड़े होकर शिवप्रसाद ने अपनी नौकरी के सिलसिले में कई प्रातो को यात्रां 
को, लेकिन बचपन मे जसे भारतेन्दु ने अपने परिवारवालों के साथ काशी से जगननाथपुरी 
तक यात्रा को थी, वैसे ही शिवप्रसाद ने ओर भीकम उम्र में अपने परिवारवालों के साथ 
बनारस से दिल्ली तक को यात्रा को थी। तव शिवप्रसाद सात साल के थे। उन दिनों रेल 
नहीं चली धी) सड्के भी सभी पक्को नहीं थीं । पिता ओर परिवार के दूसरे सदस्यों के 
साथ शिवप्रसाद ने बनारस से दिल्ली तक को यात्रा कच्ची सड़क पर तेलगाड्ी से पूरौ को । 
रास्ते में पिताने आगे को मशहूर इमारतें दिखलाई ओर मथुरा-वृंदावन के दर्शन कराए । 
नौ साल कों उम्र में शिवप्रसाद का व्याह अकबराबाद में लाला जौहरीसिंह कौ बेटी बीवी 
चंदन कुंवर के साथ कर दिया गया। वेटे का व्याह कर देने के वाद पिता गोपी चंद भारमुक्त 
हो गए तो एक बार फिर मुर्णिदावाद जाने के लिए बनारस से कलकत्ते को रवाना हुए । वहां 
पर्टंचकर उन्हें पेचिश हो गई । उसी हालत में वे कलकत्ते से मुर्शिदावाद को चल पड । रास्ते 
में ही नाव में उनको मृत्यु हो गई । तवर शिवप्रसाद सिर्फ ग्यारह साल के धे । इस तरह पिता 
का सावा शिवप्रसाद के सिर से बचपन में ही उट्‌ गया। 


नौकरियों 


किसी के जरिए शिवप्रसाद को तारीफ सुनकर एक खास परेशानी से चिरे भरतपुर्‌ के 
महाराजा बलवंत सिंह न नौकरी देने के लिए शिवप्रसाद को भरतपुर बुलाया ओर यात्रा क 
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लिए पाचि सौ रुपए भी भिजवाए। यह वात 1841 को टे, जव शिवप्रसाद 17 साल के थे। 
पालकी में वैठकर खात दिन कौ यात्रा के बाद शिवप्रसाद भरतपुर पहुंचे । वहां महाराजा 
बलवंत सिंह अपने कायस्थ दीवान से बहुत परेशान थे। दीवान ने अपने कई लोगों को 
राज्य के विभिन पदों पर वैठा रखा था ओर उनको मदद से महाराजा को तरह-तरह के डर 
दिखाकर, धमकियां देकर, अपनी मनमानी चला रहा था। शिवप्रसाद ने गवर्नर जनरल के 
एजेण्ट कर्नल सदरलैण्ड से इस बावत ्रानूनी जानकारी हासिल करके महाराजा को अपने 
दीवान से छुटकारा दिला दिया । महाराजा ने दीवान ओर उसके आदमियों को जेल में डाल 
दिया ओर खुश होकर शिवप्रसाद को अपनी रियासत का वकल मुक्र्र कर अजमेर में 
तेनात कर दिया । राजस्थान में रहते हुए शिवप्रसाद ने देशो नरेशों को बदमिज्ाजी, वेवक्रूफियो, 
डूठे घमंड ओर प्रजा पर उनके अत्याचारों को खुली आंखों से देखा । अपनी आत्मकथा में 
उन्होने इन राजाओं को हंसी उड़ाते हुए उनकी असलियत बताई हे । उन्होने जयपुर के एक 
महाराजा जगत सिंह का वर्णन किया है, जिसने शराव के नशे मे अपना आधा इलाक्रा 
रसकपुर नामक एक रंडी के नाम लिख दिया। एक व्रार भरतपुर से बनारस लौरते हए 
शिवप्रसाद कानपुर मे विदूर के बाजीराव पेशवा से मिलने गए। उनके महल में दीवार पर 
बीस-पच्चीस घडियों को टैगे देखा, जिनकी सुडयां एक ही समय में अलग-अलग व्रत 
दिखा रही थीं । पने पर मालूम हुआ कि ये बड्यां वक्त जानने के लिए नहीं, वाजा सुनने 
के लिए लगाई गई हे । 

दंभी राजाओं के मूर्खतापूर्णं क्रिया-कलापों से शिवप्रसाद को अरुचि हो गई । तीन 
साल बाद उन्होने भरतपुर. की नौकरी से इस्तीफा दे दिया ओर बनारस वापस आ गए। 
क्री एक साल तक घर पर ही रहे । 1845 के आखिर में दूसरी बार नौकरी को खोज में 
निकले ओर सहारनपुर पहंच गए। वहां उनकी मुलाक्रात डेविडसन से हई, जो पहले 
वनारस में मजिस्टेट थे। उसी समय वहां भारत सरकार के विदेश विभाग के सचिव 
विलियम एडवडुर्स भी आ गए, जो गवर्नर जनरल लाड हाईडिग के लश्कर मे शामिल होने 
के लिए पटियाला जा रहे थे! उन दिनों पंजाब में सिक्ख राज्य के अंदर सत्ता के लिए 
षडयंत्र ओर आपसी मार-काट चल रही थी ! सितंबर, 1845 में जव महारानी जिंदन के 
भाई जवाहर सिंह की भी शाही फौज के पंचों द्वारा हत्या कर दी गई, तो महारानी ओर 
उनके समर्थकों ने अग्रेजों से संपर्क कायम करके उनसे महाराजा के खिलाफ मदद 
मोगी । जम्म्‌ का राजा गुलाव्र सिंह सिक्ख राज्य के खिलाफ पहले ही अग्रजो से मिल 
चुका धा, क्योकि उसके कुछ इलाकों पर सिक्खों ने कन्जा कर रखा था। इन सवका 
फायदा उठाते हए लोड हाईडिंग के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने सिक्ख राज्य को धेरेबंदी शुरू 
कर दी थी । पहलो लड़ाई मुदको में हुड, लिहाजा यह युद्ध मुदको को लडाई नाम से मशहूर 
हुआ। एडवडसं ने शिवप्रसाद को लड़ाई मे शापिल होने करा न्यौता दिया तो शिवप्रसाद 
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फौरन राजी हो गए । शिवप्रसाद को युद्ध मे खुणिया विभाग का काम सौपा गया। सर हेनरी 
लारेस ने एडवईूस से कहा कि अगर कोड सिक्खों को फौज मे जाकर उनको तोप गिन 
आता, तो बड़ा काम निकलता। एडवडसं ने यह काम शिवप्रसाद को सौपा। शिवप्रसाद 
अपना भेष बदलकर, एक सिक्ख मुसाफिर के रूप में इस साहसिक अभियान में तिकल 
पडे ओर अपना काम सफलतापूर्वक कर के लौट आए। 

मुदको को लड़ाई में सिक्ख महाराजा दलीप सिंह को हार हुई । अग्रजो से संधि करते 
हए दलीप सिंह को वहुत बड़ी रकम ओर सोने- चाँदी के अलावा अपने कई इलाके भी 
अग्रजो के हवाले करने पड़ । इस पूरी लडाई के दौरान शिवप्रसाद विदेश सचिव के मातहत 
खुफिया विभाग की नौकरी मे थे। इस हैसियत से शिवप्रसाद अंग्रेज फौजियों ओर हाक्रिमों 
के निकर संपर्क में आए। उन्हें युद्ध पे अग्रेजों के पक्ष को काफो अंदरूनी जानकारी भी 
हासिल हडं। अपनी आत्मकथा मे उन्होने बतलाया कि इस लड़ाई मे सिक्ख राज्य के कई 
प्रभावशाली सदस्यों के अलावा कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह भी अंग्रेजों से मिले हुए 
थे। 

लडाई मे जीत हासिल करने के बाद गवर्नर जनरल का लश्कर जब सम्मते के लिए 
राजधानी लाहौर मे दाखिल हआ तो शिवप्रसाद उनके साथ थे। इस लश्कर में प्रशा का 
राजकुमार प्रिंस वाल्डमेर भी शामिल धा, जिसे अपनी मों कौ बीमारी कौ खवर पाकर अव 
जल्द ही बंबई लोटना था, ताकि वह वहां से अपने देश लौर सके । उसे वापस पहुंचाने के 
लिए शिवप्रसाद को कुछ रास्ते तक उनके साथ भेजा गया । अग्रजो के साथ रहते हुए भी 
शिवप्रसाद भोजन उनके साथ नहीं करते थे। वे अलग से किसी हिन्दू के हाथ कावना 
निरामिष भोजन ही करते । रास्ते मे चित्तौड का क्रिला पड़ा तो उसे प्रशा के राजकुमार को 
दिखलाते हए शिवप्रसाद को अपनी मुस्लिम विरोधो भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा । उन्हें 
याद आया कि इस क्रिले में न जाने कितनी राजपूत रानियां मुसलमानों से बचने के लिए 
जल मरी थीं ओर उनको हडरयं अव तक व्हा पड़ हुड टँ । 1567 में अकवर के हमले के 
समय तीस हजार राजपूत वहां मारे गए थे । प्रशा के राजकुमार को इंदौर तक पहं चाकर जब 
शिवप्रसाद विदा होने लगे तो राजकुमार ने उनको कर्तव्यपरायणता ओर शिष्टाचार से 
प्रभावित होकर उन्हें बहुत-सा ईनाम देना चाहा, जिसे सरकारी मुलाजिम होने के नाते 
शिवप्रसाद ने ्रवूल करना वाजिव नहीं समज्ञा । फिर्‌ भी, उनकी दी हई एक दुशाला को 
इज्ज्रत को निशानी समञ्जकर उन्होने ्रवूल किया ओर्‌ ताउम्र संभाल कर रखा । 

पंजाव के महाराजा के सुलह हो जाने के वादं गर्वनर्‌ जनरल शिमला गप तौ शिवप्रसाद 
भी उनके साथ गए। वहां सर हेनरी इलियट पहाड़ी रियासतों के पमृह शिमला एजेंसी के 
नए चीफ सेक्रेटरी नियुक्त हए थे । इलिवयर विद्वान आर पदने-लिखने वाले व्यचि थे । वै 
कड भाषाओं के जानकार थे ओर भारत का इतिहास लिखने के लिए सामग्री इकटूटी कर 
रहे थे। वे बहुत मेहनतो थे ओर्‌ हर वक्त इतिहास संवंधी कितानां कौ खोज मे लगे रहते । 
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शिवप्रसाद को विदेश विभाग से मुक्त करके इलियर के दफ्तर में नौकरी दे दी गई । उन्हें 
दिन-रात इलियर के लिए इतिहास संवंधी सामग्री का अनुवाद करते रहना पड़ता । जव 
गवर्नर्‌ जनरल क्रलकत्ते लौटने लगे तो उनके साथ हेनरी इलियर का तबादला भी कलक्ते 
के लिए हो गया। शिवप्रसाद कौ कर्मठता से प्रभावित इलियर ने शिवप्रसाद को भी अपने 
साथ क्लकत्ते ले जाना चाहा । लेकिन विदेश विभाग को छोडकर शिमला एजंसी के नए 
सुपरिटेडेट बने विलियम एड्वरूसख ने शिवप्रसाद को अपने मातहत शिमला में ही रखना 
चाटा। दोनों शिवप्रसाद को कर्तव्यनिष्ठा, परिश्रम ओर वफादारी से प्रभावित थे। आखिकार 
इलियट ओर एडवड्सं ने मामला आपस में तय कर लिया ओर शिवप्रसाद शिमला में रह 
गए। एडवडूर्सं ने शिवप्रसाद को शिमला एजंसी का मीर मुंशी (हेड क्लर्क) बनाया । 

शिवप्रसाद दफ्तर का काम मुस्तेदी से संभालते ओर हर वक्त ख्याल रखते कि काम 
करने को संस्कृति में वे कर्मठ ओर अनुशासन प्रिय अग्रेजों के सामने कहीं से भी पिछड़ हए 
याकम निपुण सावित न हों। शिमला मे ही शिवप्रसाद ने जीवन में पहली वार बर्फ गिरती 
देखी, जब जमीन, जंगल, पहाड्‌, सव सफेद बर्फ की मोरी तह से ठंक गए थे। इस बीच 
वाइसराय लाड हार्डिग रिटायर होकर इग्लेड लौट गए ओर उनको जगह लाई उलहौजी 
नए गवर्नर जनरल बनकर शिमला आए। एक वार्‌ वे शिमला से कालका तक वन रही नई 
सडक का मुजआयना करने निकले । साथ में एडवडुर्स ओर शिवप्रसाद भी थे । दस वजे तक 
वे एक डाक बंगले में पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला। काम करके जा चुक्रे कुलियों को 
वापस बुलाने का हुक्म दिया गया ओर गवर्नर जनरल अंदर कमरे मे आराम फरमाने लगे। 
शिवप्रसाद बाहर्‌ बरामदे में पडे एक तख्त पर लेटकर अपने साथ लाई एक किताव मेयोज 
फिजियोलोज्ती पढने लगे। किताब पद्ने में वे इस क्रदर मशगूल हो गए कि उन्हे पता ही 
नहीं चला कि कव लाड डलहौजी यूं ही टहलते हुए उनके सिरहाने आकर चुपचाप खड 
हो गए ओर उन्हें देख रहे थे । उलहौजी को इस बात पर सुखद आश्चर्य हुआ कि उनके 
मातहत काम करनेवाला यह हिन्दुस्तानी थका-मांदा ओर भूखा-प्यासा होने पर भी किस 
क्रदर्‌ किताब पद्ने यें डवा हआ है ! यह देखकर डलहौजी प्रभावित हुए ओर कलकत्ता 
लौटने के वाद उन्होने दो जिल्द किताबों कौ अपने हाथ से शिवप्रसाद के नाम भेट करके 
एक चिटर्ठी के साथ बतौर तोहफा उन्हें भिजवा दीं। 

1845 ये 1852 तक, कुल सात बरस तक शिवप्रसाद ने शिमला में नौकरी को । 
शिपला एेसी खूबसूरत जगह है कि जो भी वहाँ अपने जीवन के कुछ बरस विताता हे, फिर 

वह उसे भूल नहीं पाता। शिमला में विताए इन सात सालों को शिवप्रसाद अपने जीवन का 

सतवसे बेहतरीन हिस्सा मानते थे। वे कहते थे कि अगर मुञ्चे अपनी उप्र का कोई हिस्सा 
दुत्रारा जीने को पिले तो पँ इन्हीं सात बरसों को फिर जीना चाहुंगा, बशर्ते विलियम 
एडवङ्र्पं ओर डलदहौजो समेत सव कु वैसा ही पिले। 
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पिर बनारस में 


1852 मे एडवद्सं दो साल को लंबी छुट्टी लेकर इग्लेड चले गए तो शिवप्रसाद ने अपनी 
नौकरी से इस्तीफा दे दिया ओर बनारस लौर आए, जहाँ उनकी मों की तव्रीयत अक्सर 
राव रहने लगी थी । बनारस लौटकर करीव दो साल तक शिवप्रसाद ने कोई नौकरी नहीं 
की । फिर बडे अंग्रेज हाक्रिमों के आग्रह से उन्होने पटले वनारस के मीर मुंशी का पद 
संभाला ओर उसके बाद शिक्षा विभाग में नौकरी क्रवूल कर लो । 1855 में वे बनारस 
सर्किल के इंस्पेक्टर ओंफ स्कूल्स मुकर्रर हए। तनख्वाह पाँच सौ रुपए महीना । कुछ साल 
बाद इलाहाबाद का सर्किल भी उनके कार्यं क्षेत्र मे जोड़ दिया गया ओर तनख्वाह वद्ाकर 
एक हजार रुपए पहीना कर दी गई। 
वनारस पें नौकरी करते हए अभी दो साल ही गुजरे थे कि 1857 का विद्रोह शुरू टो 
गया । उन दिनों शिवप्रसाद बनारस में ही थे। उन्हें अग्रेजों को विद्रोहियों से बचाने की 
चिन्ता हई । विद्रोहियों से वचाने के लिए अग्रेजों की जितनी मदद सैवद्‌ अहमद ने अपनी 
जान पर खेलकर को थी या जितनी भारतेन्दु के पितानेकौया राजा लक्ष्मण सिंहने कौ 
अथवा अंग्रेजी ठग का नावेल लिखनेवाले श्रीनिवास दास के मालिको ने को--उतनी मदद 
करने का मौक्रा शिवप्रसाद को नहीं मिला। जो थोडी-सी मदद करने का मौक्रा उन्हें मिला, 
वह यूं था।4 जून, 1857 की शाम को परेड की ओर से तोपें चलने कौ आवाज़ आई । 
शिवप्रसाद को आशंका हुई ओर वे तुरेत तैयार होकर वनारस करे कमिश्नर हेनरी कार्टकर 
को कोठी को ओर चल पड़ जो नदेसर कोटी से अगे थी। बनारस की टकसाल इसी 
नदेसर्‌ कोठी में थो । विद्रोहियों से बचने के लिए अंगरेज परिवारों न इसी कोठी में पनाह 
ले रख थी । वहां कार्टकर ओर उनकी पत्नी भी मौजृद थी । कार्टकर ने शिवप्रसाद को 
अलग ले जाकर बतलाया कि कलकत्ते से हर रोज तीस-चालीस गोरों की एक डाक- 
बैलगाड़ी बनारस होते हुए कानपुर्‌ को जाती हे । वह डाकगाड़ी शाम को इसी वव्रत बनारस 
परहंचती हे। डर हे कि बनारस में डाकगाडी कौ हिफाजत करनेवाले देसी सिपाही उन्हें 
व्रहलाकर कहीं ओर न ले जां । लिहाज्ा कार्टकर चाहते थे कि शिवप्रसाद फौरन राजघार 
क्रो तरफ चले जाँ ओर डाकगाडी को अपनी हिफाजत में यहां ले आपं। शिवप्रसाद ने 
गेसा ही किया। टकसाल के अंदर जमा अंगरेज परिवारों के पास खाने-पीने करा समान 
ज्यादा न था। अगर बागियों ने टकसाल को घेर लिया तो रसद केसे पर्चेगी ? लिहाजा उस 
वक्त हलवाइयों से जो कु भी मिल सकता था, शिवप्रसाद ने वह सव लेकर वँहगियों पर 
टकसराल पंचा दिया। 
1857 क्रा विद्राह उ्वत्म हा जाने के वात पश्चिमोत्तर प्रांत पे एक अफ़वाह उदी किं 
भवर अंग्रेज सत्र कु छोडकर अपने वतन चले जागे । इम अफ़वाह के चलते सरकार मे 


राजा शिवप्रसाद ' सितारिहिन्द ' 17 


लोगों का विश्वास डगमगाने लगा ओर राजस्व मं बाटा हाने लगा। जमीदारो ने मालगुजारी 
वक्त पर चुकाने में ढील कर दी। सरकार ने अपनी साख जमाने के लिए कड उपाय किए। 
एक उपाय परती जमीन की विक्री करा था। गोरखपुर करे कलक्टर मि. वड ने शिवप्रसाद स 
कृटा करि सरकार ढाई रुपए प्रति एकड़ क हिसाव से जंगलवाली जमीन वेचना चाहती हे 
लिदाजा शिवप्रसाद्‌ एक हजार एकड़ खरीद लें ! इसमे प्रजा क वीच यह संदेश जाएगा कि 
शिवप्रसाद बेवकूफ नहीं हे । अगर वह क्रौमत देकर सरकार से ज्रमीन खरीद रहा टे तो 
जरूर अंग्रेजी शासन अभी बरक्ररार रहनेवाला हे । हाकिम करा आग्रह मानकर शिवप्रसाद ने 
जमीन के लिए दर्नास्त दे दी । उनके चार पित्रो न भी दर्वास्त दी- बनारस के सदे 
आला वाव श्यामाचरन. डिप्टी कलक्टर प्यारे मोहन, दिष्टो इस्पेक्टर ओंफ़ स्कूल्स पं. 
ठाकुर दत्त ओर बनारस के बड़ सेट वाव गोविन्द दास । खरोदी हुईं वह ज्रमोन शिवप्रसाद 
के वंशजो के पास आज भी है, टा्लकि वक्त के साथ वह कफो कट-वेंट चुकी है, उस 
पर से जंगल भी खत्म हो गवा है ओर्‌ अव उसमे खेती होती हे । 

अपनी नौकरी के आखिरी दो सालों में शिवप्रसाद आगरा कमिश्नरी ओर असी 
कमिश्नरी के भी इंस्पेक्टर मुक्र्रर हए । इस तरह उनके अधिकार क्षेत्र मे बनारस, इलाहावाद, 
आगरा ओर आंसी के सर्किल- सखव एक साथ शामिल हो गए । शिक्षा के प्रवंध मं इतना 
वड़ा अधिकार क्षेत्र सरकार ने शायद ही किसी दूसरे अधिकारी को सौपा हो। 1878 मं, 
पत्तपन वरस की उप्र में नौकरी से रिटायर होते समव शिवप्रसाद ने पेंशन के लिए सरकार 
को दर्वास्त दी । लेफ्टनंट गवर्नर जोंजं कृपर्‌ ने उन्हे बतलाया कि शिक्षा के क्षेत्र मे उनके 
कामों को देखते हए शिक्षा विभाग के डायरेक्टर उन्हें आम पशन नहीं, बल्कि खास पेंशन 
दिलाना चाहते है । लेकिन उसकी रक्रम इतनी ब्रड़ी है कि उसको मंजूरी देना लेफिटनेट 
गवर्नर के इचितियार में नहीं हे । उसके लिए इग्लेंड सखे मंजूरी लनी होगी । शिवप्रसाद ने 
उनसे कहा कि आप मेरी पशन क्रा मामला इग्लंड के बरखेड्‌ पे न डालें । जितना आपके 
इख््तियार में हो, उतनी ही दे दें । 1878 यें शिवप्रसाद नौकरी मे रिटायर हुए ओर 17 वरस 
तक पेंशन पर्‌ चलते रहे । 23 मई 1395 में वनारस मं हो उनको मृत्यु हो गई। 

शिक्षा विभाग में उनको उपलब्धियों को ओर सरकार के प्रति उनको वफादारी को 
देखते हए सरकार ने 20 मार्च, 1874 यें उन्हें ' सितारहिन्द ` को उपाधि दी। 16 फरवरी, 
1887 में उन्हे उनके खानदानी राजा होने को मान्यता मिलो । 1880 मे वायसराय ने उन्हें 
अपनी इपीरियल लेिस्लेरिव कोसिल का सदस्य मनोनोत किया । 1882 मे उन्हे कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के ओर 1388 में इलाहावाद विश्वविद्यालव के सिनेर में फलो नियुक्त 
करिया गया। 
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उत्तराधिकारी ओर संपत्ति 


राजा शिवप्रसाद के दो बेटे हए- शुचित प्रसाद ओर आनंद प्रसाद । आज शिवप्रसाद कौ 
पांचवी पीढी के वंशज बनारस पे मौजूद हैँ ओर छठी पीटी के सदस्य जवान हो चले हें । 
चे लोग बनारस में मेदागिन में नागरीप्रचारिणी सभा के बहुत करीव कंपनी बरा (अव 
भारतेन्दु हरिश्चंद्र उद्यान) के ठीक पोछे वारादरी मं रहते हे । शिवप्रसाद का पुश्तैनी मकान 
तो भुतही इमलो मे भाट कौ गली में धा, जो नागरीप्रचारिणी सभा के सामने टाउन ल के 
पीके बना हे । वह मकान अव भी वहां मौजूद है, हालाकि इसमें कोई रहता नहीं । बस, एक 
सर्वोदय प्रेस इसमे चलता हे । भार को गली मे किनारे का सबसे पहला, लाल ईों से बना 
भारी-भरकम यह मकान एक छोरा -मोटा महल हो धा, जिसमें छोरे-वड़ कुल चालीस 
कमरे ओर पानी के लिए तीन कुं टै । इसके पास ही एक राधाकृष्ण का मंदिर टे, जिसे 
मुर्शिदाबाद में रहते हए जगतसेठ ने वरनवाया धा । शिवप्रसाद के वंशज जव भी इस मदिः 
से टरस्टी होते हे । 1951 तक शिवप्रसाद के वंशज भुतही इमलीवाले मक्तान में रहे । उसके 
` वाद इसे यूँ ही खाली छोड़ दिया गया, पर वेचा नहीं गवा । 


राजा शिवप्रसाद 


शुचित प्रसाद आनंद प्रसाद 


"ष क - पयु 


राजा नित्यानंद राजा सत्यानंद कुवर्‌ चिदानंद 
राजा प्रियानेद्‌ कुवर कृष्णानंद 
कुवर्‌ परमानंद 


राजा शिवप्रसाद ने अपने जीवनकाल पे एक दो पंजिली चारादरी तनवाईं थी, जो 
्राज भी नागरीप्रचारिणी सभाय कदी दूर कंपनी वाग करे ठीक पीके है। वारादरी क्रा 
्रहाता तो कारो वडा धा, पर इमारत स्यादा लवौ - चौड़ न धी । एकर बड़ा इग रूप 
नीचे, उसके उर्दं -गिर्द दो कमे । ठीक इसी तरह ऊपर क्रे तत्ते पर भी । लाल ईटोंवाली यह 
इमारत आज भी वहत श्वृच्मृरत दिखती दे । यापने हरी प्राप्ता लान जिस पर्‌ सेंगमरमर 
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करा फव्वारा। वाग में मूला । पुराने रईसों को तरह शिवप्रसाद अपने मित्रों ओर पिलनेवालो 
के साथ यर्दा शाम को चटा करते । 1951 में शिवप्रसाद के वंशज भुतही इमली वाला मकान 
छोड़कर वारादरो के अहाते के अंदर ही एक नया मकान वनवाकर्‌ रहने लगे । 1972-73 
मे शिवप्रसाद को वनाई वाराद्री को छत गिर पड़ी जिससे कमरों में रखी हइ सजावट कर 
पुरानी खूवसूरत चीजें वर्बाद हो गई, पर शिवप्रसाद कौ एक वड पुरानी तस्वीर अव भी 
वहां दीवार पर टंगी हई हे 

जिस तरह को वारादरी शिवप्रसाद ने बनारस मे कंपनी वाग के पीछे बनवाई, ह्‌-वर- 
ह्‌ वैसी ही एक इमारत उन्होने गोरखपुर मे वेतियाहाता में भी बनवाई, जो वहाँ पत्थर कोटी 
करे नाम से मशहूर हुई । वह कोठी अव गिर चुकी हे। 

व्रिरिश शासन जव किसी को "राजा" को उपाधि देता थातो साथमे कुछएेसा भी 
जरूर देता धा, जिससे उसके द्रारा माने गए राजा का जीवन- निर्वाह अच्छी तरह होता रहे। 
राजा को उपाधि के साथ शिवप्रसाद को एक हजार एकड़ जमीन दी गई जो अव महाराज 
गंज जिले के चरगाह गाँव में हें । शिवप्रसाद को जमींदारी करना नापसंद था। लिहाज्ना 
उन्होने जमीन को लगान पर्‌ नहीं उठाया । आगे उनके वंशज इस पर्‌ खेती करने लगे। 
1947 के बाद इस जमीन का आधा हिस्सा हदवंदी मे चला गया। बाक्रो आधी जमीन 
परिवार के विभिन सदस्यों के नाम पर बची हहं हे, जिस पर खेती होती हँ । जो जमीन 
उन्हें सरकार ने 1857 के बाद्‌ वेची थी, वह आज जिला गोरखपुर के बीना मौजा में ठे । 
यह इलाक्रा उनके दोनों वेरो के नाम से दो गंवां में वट गया- गव शुचितपुर ओर गाँव 
आनंदपुर । जब शिवप्रसाद ने उसे खरीदा था, तब यहां सिर्फ जंगल था, जिसे कई बरसों 
तक ठेके पर दिया जाता रहा । इन जमीनों के अलावा काशी नरेश ईश्वरीनारायण सिंह ने 
आपने जन्मदिन क मौक्रे पर शिवप्रसाद को चार गांव जमींदारी के रूपमे भेट किए जो 
बनारस के मड़आडीह मे डी.एल.डन्ल्यू ओर महमूदगंज से 8-10 क्रिलोमीटर आगे पडते 
ठे । चार गांव उन्हें महाराजा बेतिया (दरभंगा, विहार) ने भी भेट किएथे जो मौजा 
बोदरवार, जिला गोरखपुर में आज भी हें । ( ये सूचनाएं मुञ्धे उनको पांचवी पटी के वंशज 
कुवर परमानंद प्रसाद से पिली है । 


2 
शिक्षाविद्‌ के रूप में 


शिक्षा के क्षेत्र में शिवप्रसाद का काम 1850 मे शुरू ह आ, जव विलियम एडवड्सं शिमला 
एजेंसी के सुपरिटडंट थे ओर शिवप्रसाद उनके मौर मुंशी वने। उन दिनों नौकरी मे 
कार्यक्षेत्र की बहुत कड़ाई से कोई निश्चित सीमा नहीं होती धी । एडवड्रसं के कहने पर 
शिवप्रसाद ने पहला एंग्लो- वर्नाकृलर स्कूल शिमला पें खोला ओर उसी के साध छात्रों के 
रहने के लिए एक बोरिंग भी क्रायम किया । इस प्रयत्न कौ सफलता के बाद शिवप्रसाद ने 
शिमला रियासत में क्योधल ओर वाल पे लड्के-लड़कियों के लिए अलग-अलग 
स्कूल खोले । क्योधल में पुनार नामक जगह में स्थानीय आबादी सारी दुनिया से 
अलग-थलग, अत्यंत पिछड़ी हई हालत में रहती धी 1 वहां लोग गिनती तक करना नहीं 
जानते थे । पहली वार जव शिवप्रसाद ने उन्हे दाने के लिए वहां स्कूल खोलने कौ योजना 
वनाई तो एडवड्सं को छोडकर किसी ने भी उनकी योजना को गंभीरता से नहीं लिया। 
लेकिन शिवप्रसाद ने स्कूल खोला । अपने शिक्षा संबंधी प्रचत्नों के दौरान शिमलामेंदही 
शिवप्रसाद ने पहली वार स्कूली पादूयक्रम कौ दो करितावें तयार कीं। ये दो किताबें 
विद्याकुर ओर भूगोलहस्तामलक का प्रारंभिक ओर छोटा रूप थी, जो चैम्बर कौ रूडिमेण्टसर 
-ओफ़ नालेज ओर इटोडक्शन ट दी साङखय करे शुरू के हिस्सों को आधार बनाकर लिखी 
गई थी ॥ पर्चिमोत्तर प्रांत के तत्कालीन लेफ्टनंट गवर्नर मि. थांपसन जवर शिमला आए तो 
शिवप्रसाद की लिखी इन कितावों की ओर उनके द्वारा देहाती इलाक्रों मे क्रायम कौ गई 
शिक्षा संस्थाओं को देखकर इतने प्रभावित दए कि उन्हाने शिक्षा विभाग करे निदेशक मि. 
एच.एस.रीड को-जो प्रयोग के तौर पर मुरादावाद में स्कूल खोलना चाहते धे--शिमला 
आकर शिवप्रसाद के शिक्षा संबंधी कामों को देखने के लिए कहा । रीड शिमला आए ओरं 
शिवप्रसाद के शिक्षा संबंधी कामों को देखने के वाद उपकरी सराहना करते हए उन्होने 
मि. कल्विन से शिवप्रसाद को पर्चिमोत्तर प्रांत पे उस्मेक्टर ओंफ़ स्कूल्स वनाने के 
लिए कदा । उस समय पर्चिपोत्तर प्रांत पे आधुनिक विषयों पे शिक्षा देने के लिए 
म्कृल खोलने कौ योजना अभी न ही रहो धो। शिमला मे बनारस लौटने करे दो साल 





। तिद्याकृरः 1876 के संस्करण करो भूमिका 
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त्राद 1855 मे शिवप्रसाद ने शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाली ओर जीवन कर 
वाईस साल शिक्षा विभाग पं गुज्ारे। 1882 में हंटर्‌ कमीशन करे सामने गवाही देत 
हए शिवप्रसाद ने वतालाया कि 1354 यें चाल्सं वुड ने शिक्षा संव्र॑धो जो मशहूर 
डिस्पेच तेयार किया धा, वह बहुत-- कुट विलियम एडवड्स द्वारा सरकार्‌ को सोप 
गईं जन शिक्षा संवंधी एक योजना पर आधारित था ओर यह योजना वास्तव में 
एडवईूय ने शिमला एजेंसी में शिवप्रसाद के ही शिक्षा संबंधी कामों के आधार पर तेवार्‌ 
को धी॥ 

1850 कर दशक में जवर पर्चिमोत्तर प्रात में पहली वार आधुनिक शिक्षा प्रणाली शुरू 


१ ह 


क्री गडुं तो उसे क्रायम करने ओर सफल बनाने के लिए सिफ़ं प्रशासनिक ढांचा काफो 
नहीं था। उसको सफलता के लिए सवसे ज्यादा जरूरी चीज थी व्यक्तिगत पहल, उत्साह 
ओर जिम्मेदारी को भावना । युवा शिवप्रसाद ठक इन्हीं गुणों के कारण प्रात के दूर-दगाज 
के देहाती इलाक्तों में भी शिक्षा का प्रवंध करने में कामयाब हो सके। एक इंस्पेक्टर को 
हैसियत सेवे साल के किसी भी मौसम में अपने लाव-लश्कर के साथरस्कूलों का 
निरीक्षण करने के लिए निकल पडते- कहीं ऊंट पर सवार होकर, कभी घोड को पीठ पर 
तो कभी पालको में। काम के दौरान उन्होने कभी किसी खतरे को परवाह नहीं को । 1857 
करा विद्रोह अभी खत्म ही हुआ था, जव वे गोरखपुर जिले को देवरिया तहसील मे अपने 
लश्कर के साथ गँव-गोँव होते हुए जा रहे थे कि तहस्रीलदार के पास खवर इस रूप में 

पहंची कि बागियों का एक जत्था आज रात गदर मचाने आ रहा है । इसी तरह वे कानपुर्‌ 
के पास एक रात पालक मे सोते हुए जा रहे थे कि कटार रास्ता भटककर गोरी फौज के 
एक कैम्प में पहुंच गए । फौजियों न वागी समञ्जकर्‌ पालको जमीन पर उतरवा ली । शोर- 
गुल सुनकर शिवप्रसाद ने अखि खोलीं ओर बाहर ्जोका तो वंदूक्त ताने गोरे सिपाही 
पालकी को घेरे खड धे। तव अंग्रेजी में बोलकर अपना परिचय देने के बाद ही वे वहां से 
सुरक्षित निकल सक्रे। भारी बरसात ओर अँधेरी रातों मे भी वे वीहड इलाक्रं को यात्रां 
करते रहे । घोडे पर बैठे उनके सहयोगी कंबल ओद, बरसात में भींगते हुए भो उनका साथ 
दते रहे । शिवप्रसाद अपने इन सहयोगियों को कभी भूल नहीं पाए। उनके निरीक्षण वाले 
स्कृलों के छात्रों से खुद लेष्टिनेंट गवर्नर्‌ ओर कभी-कभी वायसराय तक ने सवाल पूरे 
ओर संतोपप्रद जवाव देने के लिए छात्रों की सराहना की-हालोकि सवाल भी मामूली ही 
होते थे! 19वीं सदी के खत्म होते-होते शिक्षा विभाग के अधिकारियों ओर इंस्पेक्टर में 
एेसा उत्साह मिलना आमतौर पर ब्रंद हो गया, लेकिन शुरुआती दौर में व्यक्तिगत पहल 
ओर जिम्मेदारी की एेसी उत्साहपूर्णं भावना के विना परश्चिमोत्तर प्रात मे एक नई शिक्षा 
प्रणाली को बुनियाद डालना मुश्किल धा। 


1. हंटर कमोशन को रिपोर. एवीडेस, पृ. 313 
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अगर हम परिमोत्तर प्रांत को तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान पे रखे तो उस प्रांत पें 
सार्वजनिक शिक्षा को एक नडं प्रणाली क्रायम करने के रास्ते मे जो सामाजिक, सांस्कृतिक 
ओर दूसरी रुकावट थी, उनका अंदाज लगाया जा सकता ह । मुगलों के सामंती शासन मं 
आम आदमी को शिक्षादेने कोन कोई प्रणाली थी, न इसको जरूरत समड्मी जाती थी । उस 
जमाने में सिर्फ आभिजात्य वर्ग के लोग ही शिक्षा हासिल कर पाते थे ओर वह शिक्षा भी 
मुख्यतः धार्मिक किस्म को होती धी, इतिहास, भूगोल या पदार्थं विज्ञान जेसे आधुनिक 
विषयों को नहीं । कारीगरी या हनर सीखने का कोई विद्यालय नहीं होता था । ये पेशो अक्सर 
सखानदानो होते थे या अपने खास शार्गिर्दाँ को सिखाए जाते थे। अग्रे शासन के तहत राजा 
राममोहन राय की कोशिशों से आधुनिक विषयों में जनशिक्षा देने की प्रणालो पहली तरार 
वंगाल में क्रायम हुई । उसी का सिलसिला 30-35 बरस वाद्‌ परश्चिमोत्तर प्रांत मे भी 
पँचा। एेसी शिक्षा वहाँ किस भाषा के माध्यम से दी जाए? उसमें पाटूयपुस्तके कौन 
वनाए ओर केसे बनाए ? इन बुनियादी सवालों से भी पहले एक महत्त्वपूर्ण सवाल उन 
सामाजिक - आर्थिक- सांस्कृतिक परिस्थितियों का था, जिनके तहत जन-साधारण क्रो ग्रह 
शिक्षा दी जानी थी । 1855-56 के आस पास, जब राजा शिवप्रसाद ने मदरसे खोलने ओर 
चलाने करा कराम शुरू किया, ये परिस्थितियों काफौ कठिन ओर प्रतिकूल थीं । शिवप्रसाद 
ने महसूस किया कि परश्चिमोत्तर प्रात में, शहरों मे ओर खासकर देहाती इलाकों मे, गरीवी 
ओर जातिप्रथा जनशिक्षा के रास्ते की दो सवसे बड़ी रुकावट हैँ । गरीवी के कारण 
ज्यादातर व्रच्चे पढ़ नहीं सकते थे। पदट्नेवाली उप्र में बच्चे खेती पें पकी फसल को 
पक्षियों से त्रचाने के लिए दिन भर खड़ होकर या दौड़ते हए उन पद्चियों को उड़ाते रहते, 
वे घर्‌ में ईधन जुटाने के वास्ते घूम-घ्रूम कर गोवर जमा करते, मवेशियों को चराने के लिए 
जंगल ले जाते या फिर दिनभर घास काटकर मवेशियों के लिए चारा जुटाते। इन जरूरी 
घरेलू कामों का छोडकर वे पटने के लिए स्कूल कैसे जाते ? जिन संपन रों के वच्चो को 
ये काम नहीं करने पड़ते, उन्हीं कौ पहं च स्कूल तक हो सकती थी । इन वच्चो को भी 
स्कृल भजने के लिए जव इनके मों वाप से कहा जाता तो जवाव मिलता कि शाम को 
स्कूल से लौटे समय, खासकर सर्दियों मे, रास्ते पे भेदियों करा डर दै, लिहाजा वच्च को 
केसे भजे ? संपन्न परिवारों के सामने एक ब्रड़ी दिक्कत जातिप्रथा कौ थी । शिवप्रसाद ने 
इस दिक्कत का व्यान क्रते हुए हटर कमीशन करो एकर कहावत बतलाई- नौ पूरवी, दस 
चूल्हे । बरोग में रहने वाल छोटे-छोटे वच्चे खुद खाना कैसे पक्राते 2 सभी मां तराप अपने 
वच्चो करे लिए साथ पे रसोडया भज नहीं मकरते थे। एेसी हालत में उनके लिए खाना कौन 
पकाता ? फिर व्रोरडिंग पं इसाई वच्चे भी रहते । उनके साथ अपने बच्चों को हिन्द कैम 
रखते ? अपने वच्चां म उनका प्यार कुच णया श्रा कि उन्हें अपने वच्चो को भनपद्ध ग्ना 
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गवारा था, पर अपनी ओंखों से दूर रखना गवारा न था। शिवप्रसाद ने हंटर कमीशन को 
वतलाया कि वच्चों का शिक्षा हासिल करना निर्भर करता उनको गरीबी को हद पर्‌ । 
गरीबी की हद निर्भर करती थी आजीविका के साधनों पर्‌ ओर आजीविका के साधन जुड़े 
हुए थे जातिप्रथा से। यही वजह टै कि उस जमाने में अहीर, कटार, कुनवी, कच्छी, 
कोइरी, कुम्हार, तेली, धोबी, गोड, वद्ई, धुनिया ओर जुलाहा जेसी गरीब ओर दबाई हुई 
जातियों के वच्चे शिक्षा नहीं पा सके। 

1856 यें स्कूल इंस्पेक्टर क हैसियत से शिवप्रसाद को वनारस डिवीजन में शिक्षा का 
प्रवधं करने को जिम्मेदारी सौंपी गईं तो इस काम को करने के लिए उन्होने सरकार से 
मागंदर्शन माँगा। जवाब आया कि अपना रास्ता खुद दूदा । हल्कावंदी स्कूल खोलने के 
वास्ते धन को जरूरत पड़ी तो जवाब मिला कि धन नहीं हे । खुद जुटाओ। आखिरकार 
शिवप्रसाद को अपना रास्ता खुद उसी तरह दूंढना पड़ा, जिस तरह वनारस पं अपने छोटे 
बच्चों को तेरना सिखाने के लिए मोँं-वाप उनकी कमर से कनस्तर या खाली डिव्वे 
वोधकर उन्हे गंगा में छोड देते है ओर वे तैरना खुद ब खुद सीख जाते हं । शिवप्रसाद ने 
हटर कमीशन को बतलाया कि वनारस स्किल में शिक्षा का प्रवंध करने के लिए उन्होने 
जिले के भूस्वामियों से अपने कुल राजस्व का 1⁄/2 प्रतिशत शिक्षा के लिए खर्च मेंदेने को 
कहा । इसको शुरुआत बनारस के महाराज से को । महाराजा ने उन्हे खुशी से आधा प्रतिशत 
राजस्व देकर दूसरे भूस्वामियों के सामने मिसाल खड़ी कर दी। बनारस सर्किल के छह 
जिलों के उन सभो भूस्वामियों ने, जिनसे सरकार ने स्थायी वंदोवस्त कर रखा धा, 
महाराजा के नक्रशेक्रदम पर चलते हए हल्कावंदी स्कूलों को खोलने में अपना योगदानं 
किया। इस तरीके से शिवप्रसाद ने हर्‌ साल पचास हजार रुपए जमा किए, जिनसे ्ररीव 
= हजार हल्कावंदी स्कूल खोले गए। इन स्कूलों मे तीस हजार से भी ज्यादा बच्चे शिक्षा 
पाने लगे। शिक्षा के लिए रक्रम जमा करने का यह तरीक्रा तव तक चलता रहा, जव तक 
कि देहातों में स्कूल खोलने ओर चलाने के लिए सरकार ने भूस्वामियों से कानूनन टक्स 
लेना वाला सेस एक्ट बनाकर लागू नहीं कर दिवा। सरकार्‌ ने वनारस के महाराजा को इस 
एक्ट से मुक्त रखा था । इसके बावजृद महाराजा ने पुराने तरीक्रे पर चलते हुए शिक्षा के 
लिए अपना योगदान जारी रखा, जिससे शिवप्रसाद पचास स्कल अलग से चलाते रहे ॥ 

अव सरकार ने सभो भूस्वामियों खे उनके राजस्व का दस प्रतिशत सेस के रूपमे 
लेना शुरू कर दिया था । यह सेस प्रजा को शिक्षा, सफाई ओर डाक- तार्‌ को व्यवस्था करने 
के लिए लिवा जाता। इसमें से शिक्षा पर वास्तव मे सिफं एक प्रतिशत खर्च किया जाता । 
शिक्षा के लिए धन करौ जरूरत पड़ने पर्‌ बहुत आग्रह करने से सरकार कभी-कभी इस 
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रक्रम को दुगुना भी कर देती थी । लेकिन इंस्पेक्टर रहते हृए शिवप्रसाद ने सरकार से रकम 
को ओर बद्धान को पाग कभी नहीं को। हंटर कमीशन को उन्होने बताया कि परिचमोत्तर 
प्रांत मं शिक्षां के लिए असलो जरूरत घन को नही, छात्रों की थी । स्कूल खोलने के लिए 
धन इकद्रा करने का शिवप्रसाद का अपना दंग धा। जैसे साठ मील के किसी देहाती 
इलाक्रे में अगर उन्हें एक स्कल खोलना होता, जहां प्रति शिक्षक 5 रुपए महीना तनख्वाह 
देनी पडती, तो सबसे पहले वे उस क्षेत्र के गाँवों के प्रभावशाली लोगों से मिलते। किसी 
गँव के लोग उनसे कहते कि यह स्कूल हमारे गव पें खोलिए । दूसरे गव के लोग कहते 
कि हमारे वहाँ खोलिए । शिवप्रसाद दोनों मे कहते करि अगर आप सचमुच अपने गव पें 
स्कूल खुलवाना चाहते हैँ तो अपने गोव के स्कूल करा आधा खर्च आप दीजिए। अगर लोग 
इस खर्च को मंजूर कर लेते तो शिवप्रसाद उस साट मील के इलाक्रे में एक दो बजाय दो 
स्कूल खोलते । हल्काबंदी स्कूलों मं शिवप्रसाद शिक्षक को प्रतिमाह 5 रुपए तनख्वाह देते 
धे। इस तनखछ्वाह पर उन्हें आसानी ये शिक्षक मिल जाते क्योकि गवो में द्विज जातियों के 
लोग महीने की वंधी-वेंधाई तनख्वाह को अपनी आमदनी बद्ाने क। अच्छा जरिया 
समञ्जते । लेकिन जव इलाक्रे मे एक के त्रजाय दो स्कृल खोलने होते तो शिवप्रसाद शिक्षक 
क्रो अपनी ओर से आधी तनख्वाह देते ओर्‌ बाक्रो आधी के लिए गौव के किसानोंसेदूच, 
घी, तेल ओर अनाज वगैरह को शक्ल में ले लेने कौ इजाजत दे देते । उन्होने हंटर कमीणशन 
को बतलाया कि उनके खोले स्कूल कभी भी रुपए करे अभाव में बंद नहीं हुए । स्कूल जव 
भी वंद हुए, छात्रों के अभाव मे वंद हृए। 
स्कूलों मे शिवप्रसाद छात्रों से फोस लेने कौ सरकारी प्रणाली ओर टढोँचे से सहमत 
नहीं थे। उनका विचार था कि प्रांत के स्कृलो पे लाग्‌ फस कौ प्रणाली त्रिरिश सभ्यता कौ 
देन हे, जो हिन्दुस्तानी समाज के लिए असाविधाजनक ओर अजनी ठै ! सरकारी फीस 
प्रणाली के तहत किसी क्लास में जितने लड़के होत, उसी हिसाब से उस क्लास कौ फोस 
तय होती, जो क्लास के सभी विद्यार्थियों को समान रूप से देनी पडती । शिवप्रसाद के 
मुताविक्र यह प्रणाली न तो न्यायपूर्णं थो, न भारतीय परंपरा खे पेल खाती थी । भारतीय 
परपरा मे फ़ोस को मात्रा सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान नहीं होती थी । वह उसके 
देनेवाले कौ सामर्थ्यं पर निर्भर करती थी या फिर हैडमास्टर उनकी हैसियत को देखकर 
उनके लिए अलग-अलग तय कर देता था । शिवप्रसाद का विचार धा कि अमीर बच्चों को 
ज्यादा फीस देनी चाहिए ओर गरीवर बच्चों मे करम फठौोम लेनी चाहिए । भारतीय खमाज क 
लिए यह एक स्वाभाविक-सा लगनेवाला विचार था । उन्होने हंटरं कमीशन करो बतलाया 
कि फीस की चालू सरकारी प्रणाली सेहो यहग्हाटैक्रिजो दस रूपए तकर फीस दे सकते 
है, वे इस सपय सिर्फ एक ही रुपया देकर्‌ ट्‌ जाते टँ भौर जिनकी सामर्थ्यं एक रुपए से 
ज्यादा फीस दने की नहीं है. उनसे स्कल दी छटा जा रहा हे । इसके अलावा हिंदुस्तान के 
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देहाती इलाक्रो में शिक्षा के लिए विद्यार्थियों द्वारा फस की जगह अनाज वौरह देने कीं 
परंपरा बहुत पुराने समय से रही हे । शिवप्रसाद इसके खिलाफ़ नहीं थे ओर मदरसों में 
मुदरिंसों को उनकी तन्वाह का एक हिस्सा अनाज वगैरह की शक्ल में दने कर समर्थक 
थे. ताकि देहातियों को स्यादा बोञ् न महसूस हो । यह प्रथा देसी परिस्थितियों से मेल 
खाती थी। शिवप्रसाद ने हंटर कमीशन के सामने ऊंचौ क्लासों के लिए स्यादा फौस 
वसूलने कौ प्रणाली का भी विरोध किया ओर इसे दुभाग्यपूर्ण बतलाया । इससे गरीव 
परिवार के मेधावी छात्र जव ऊँची क्लासों में पर्हंचते हे तो वहां फस की दर ऊंची होने के 
कारण वे अक्सर अपनो पढाई छोड़ने को मजवृूर्‌ होते ठ । अमीरों के बच्चों को फस को 
ऊंची दर्‌ से कोई परेशानी नहीं होती, जवकि फिसडी होने के कारण वे ऊंची क्लासों तक 
कम ही पर्हुच पाते थ । शिवप्रसाद की ये धारणां शिक्षा संबंधी उनके लंबे जीवन अनुभवं 
से तरनी धों। शिवप्रसाद ने कुछ स्कूल- कलेजो पर सरकार द्वारा होनेवाली फिजूलखर्चीं 
को भौ आलोचना कौ। आगरा कोलेज के वंद होने का एक महत्त्वपूर्णं कारण उन्होने 
सरकार फिजूलखर्ची को माना। इलाहावाद में सेटरल म्योर कोलेज कौ आलीशान 
इमारत ओर उस पर को गई नक््राशी तथा पच्चीकारी को भी उन्होने फिजूलखचीं का 
नमूना बतलाया । 

हालांकि शिवप्रसाद खुद शिक्षक नहीं थे, स्कूल इंस्पेक्टर थे, लेकिन अपने खोले हुए 
ओर अपने निरीक्षणवाले स्कूलों के कुछ छात्रों के साथ उनके संबंध वैसे ही स्नेहपूर्ण थे, 
जेसे पडढानेवाले शिक्षक के होते हं 1 उन्होने मेधावी ओर जरूरतमंद छात्रों को मदद की । 
जिन छात्रों कौ उन्होने मदद की, उनमें से कुक काफी ऊँचे पदों तक पहुंचे । करछाना 
तहसील के एक स्कूल में उन्हें छज्जूमल खत्री नाम का एक लड़का मिला, जिसके 
वुद्धिमत्तापूर्णं जवावों को सुनकर वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होने उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि 
वगेरह का पता लगवाया ओर उसके पिता को, जो तहसील में नौकर थे, ब्रूलाकर्‌ लड़के 
को आगे पढने के वास्ते इलाहाबाद जिला स्कूल में भेजने के लिए कहा । जब पिता ने 
गरीबी को वजह से सा करने यें अपनी असमर्थता जाहिर को तो शिवप्रसाद ने खुद उस 
लड़के के लिए कहीं से छात्रवृत्ति का इंतजाम क्रिया ओर आगे को पाई के लिए उसे 
जिला स्कूल में भजा । समय के साथ उस लड़के ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एम.ए. को 
परीक्षा पास करो ओर फिर बनारस कोलिज यें प्रोफेसर के पद पर रहकर पडढाया । वाद्‌ मे वह 
पश्चिमोत्तर प्रांत के हाईकोरं में अनुवादक के पद पर बहाल हुआ। इसी तरह जौनपुर 
जिला के सिंघरा हल्कावंदी स्कूल में पदुनेवाले एक लड़के काली प्रसाद को उन्होने 
मदद्‌ क्रो । आगे पढने के लिए उसका बनारस कँलिज में दाखिला करवा दिया। काली 
प्रसाद्‌ आगे चलकर लखनऊ को अदालत में एक बड़ा भारी वकोल बनकर उभरा ओर्‌ 
इलाहाबाद कायस्थ पाठशाला के लिए उसने उस जमाने मे दस हजार रुपए को एकपुश्त 
रक्रम दानमेंदी। 
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उनसे मदद ओर स्नेह पानेवाले छात्र भी उन्हे याद रखते थे । इसका एक उदाहरण 
1882 में उन्हे अचानक मिला एक पत्र हे । पत्र के लेखक ने उन्हें जीवन में हुई अपनी 
उन्नति का विवरण देते हए एक बार फिर से उनका दर्शन करने कौ इच्छा प्रकट की ओर 
याद दिलाया कि जव 1851 में उन्होने शिमला में एक छोटा-सा स्कूल खोला था, तव वह 
वहां पर उनका छात्र था। 


3 
पाद्यपुस्तकों को रचना 


परश्चिमोत्तर प्रांत कौ शिक्षा व्यवस्था में राजा शिवप्रसाद एक युगप्रवर्तक व्यक्ति थे। वे उस 
जमाने में हुए थ, जव एक ही आदमी को पीर, भिश्ती, वावर्ची, सव वनना पड़ता था । राजा 
शिवप्रसाद ने उन्नीसवीं सदो के परश्चिमोत्तर प्रांत में न सिर्फ हिन्दी को शिक्षा का माध्यम 
नाया ओर प्रांत के विभिन इलाक्रों में सैकड़ों स्कूल खोले, बल्कि इन स्कूलों मे पढाई 
जानेवाली पहली पाट्यपुस्तकों को भी तेयार किया । उन किताबों को भाषा का स्वरूप क्या 
हो, इसे भी तय किया । हिन्दी माध्यम के अलावा उदू माध्यम से पाई जानेवाली कितावें 
भी उन्होने तेयार कों । एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद भी उन्होने खुद किया । उनको 
व्रनाई दर्जनों पाट्ूयपुस्तकों में से तीन कितावें बहुत मशहूर हई-- भरगोलहस्तापलकः; विद्याकुर 
ओर इतिहासपतिपिरनाशक। 

भूगोलहस्तामलक किताब को योजना उन्होने दो खंडं में वनाई थी, लेकिन वे 
इसका पहला खंड ही लिख पाए । पहला खंड चार सौ पृष्ठो का था. जो तीन जिल्दों में 
छपा । इसका दूसरा संस्करण- जो उपलब्ध है-1859 में कलकत्ते के संस्कृत प्रेस से 
छपा । हिन्दी में यह भूगोल को सवसरे पहली पादूयपुस्तक थो, जिसके ऊपर एक 
दिलचस्प पंक्ति लिखी मिलती है- मस्त वैटकर सेर मुल्क को करनी, यह तमाशा किताव 
मे देखा । 

"उपोद्घात ' शीर्षक से किताब की भूमिका में शिवप्रसाद ने लिखा-' ' प्रकट हो कि 
जव हमने इस ग्रंथ को आरंभ करने के लिए लेखनी उठाई तो मन का यह संकल्प था कि 
एक छोटी -सी पुस्तक एेसी रचे, जिससे बालकों को यह सारा भूगोल हस्तामलक हो जाए, 
पर होते-होते विस्तार बहत बढ़ गया, चार सो पृष्ठ को इतनी बड़ी पुस्तक में भी परान 
पडा ओर केवल एशिया का वर्णन होने पाया। यदि शरीर वर्तमान ठे ओर्‌ ईश्वरेच्छा 
भनुकरृल, तो दूसरा भाग भी शीघ्र ही बनकर छप जाएगा ओर फरिगस्तान. अफ़रोकरा,. 
भमरिका ओर टापुओं का, जो शेष रह गए है, उसमें वणन होगा ।' ' हालाकि शिवप्रसाद ने 
यह क्तात पाठ्यपुस्तक क रूप में लिखी थी, लेकिन किताव्र को भाषा इतनी सग्ल. 
प्रवाह पूर्णं ओर विषय कर प्रस्तुति का ढंग इतना दिलचस्प धा क्रि शिवप्रसाद करा यह दावा 
सही लगता दै क्रि अगर स्कूली ब्ालकों के अलावा जवान ओर वृढ भी उस क्रितावर को 
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पटेगे तो उन्हे अपना श्रम व्यर्थ नहीं लगेगा। '* जो राजा-महाराजा तथा व्यापारी हिन्दी 
छोडकर दूसरी भाषा नहीं जानते ओर जिनको उम्र भी अव एेसी नहीं रही कि पाठशाला में 
जाकर अंग्रेजी या फारसी सीखें, उन्हे भी यह ग्रंथ बहुत काम का लगेगा।'' 

किताब के पहले खंड में फली विषय सामग्री के अंतर्गत प्रस्तावना में भूगोल विषय 
का महत्त्व बतलाया गया । विना किसी सहारे के पृथ्वी के रिक रहने को बात कही गई ओर 
इस वारे में हिन्दू पुराणो मे जो कथाएँ आई हैँ, उनको निराधार ठहराया । पृथ्वी पर जल, 
जमीन ओर मनुष्यों के उद्‌भव को चर्चा करने के वाद एशिया महादेश का वर्णन किया- 
एशिया का क्षेत्र, आवादी, भाषां जलवायु, धर्म, देश, सरकारे, वगैरह । हिन्दुस्तान खंड के 
अंतर्गत इसके नाम के इतिहास का जिक्र किया गया। इसके पहाड्‌, नदियां, नहर, ले, 
फल-फूल, पशु, खनिज, जलवायु, धमं, विज्ञान ओर्‌ साहित्य, भाषा, व्यापार, सेना, 
आमदनी ओर प्राकृतिक एवं राजनीतिक विभागों के वर्णन के बाद पहले कौ ओर वर्तमान 
शासन प्रणाली को तुलना भो को गई । इसके बाद परश्चिमोत्तर प्रात का वर्णन ओर्‌ अंत में 
नेपाल, कश्मीर, सिक्किम, भूटान, पहाड़ रियासतो ओर देशी रियासतों का वर्णन । ग्यारह 
नक्रशो को सूची भी दी गई, जिनमें एशिया के नक्रो के अलावा चीन, जापान, अफगानिस्तान, 
ईरान, अरब्र आदि के नक्रशे दिए गए । अंत में अनुक्रमणिका दी गई, जो आज भी बहतेरी 
किताबों मे नहीं मिलती हे । भूमिका में वता दिया गया कि अनुक्रमणिका के क्या फायदे हैँ 
ओर इसे किस तरह देखा जाता है । 

विद्याकुर प्राकृतिक ओर सामाजिक विज्ञानो की मिली-जुली किताब दै । इसमें जीव 
विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, पदार्थ विन्ञान, नागरिक शास्त्र ओर राजनीति शास्त्र, सभी का वर्णन 
मिलता हे । उदं मे यह हकाइकृल मौजूदात के नाम से मदरसों मेँ चलती थी । किताब में 
स्कूली वच्चों को समञ्ञाने के लिए करई चित्र भी दिए गए, जैसे गडे का चित्र, हल मूली 
ओर थर्मामीरर का चित्र। किताव शिक्षक ओर छात्रों के बीच होनेवाले वार्तालाप या 
प्रश्नोत्तर के रूप में रोचक ढंग से लिखी गई । पहले अध्याय ' चैदाइश की शुरूआत ' गैँडे के 
चित्र के साथ इस तरह होती है- 

"“एक उस्ताद किसी मदरसे में वैटा हआ लड़कों को पदा रहा था। व्हा कोई 
आदमी गडा लिए आ निकला। उस जंगली जानवर को देखकर लड़कों ने अपने जी यें 
वड़ा अचरज माना ओर उस्ताद से पृछा कि यह क्या है? हमने तो पहले पेसा कभी नहीं 
देखा 2 

““उस्ताद-उस पैदा करनेवाले कौ पैदाइश का कव अंत पा सकते टै । दुनिया में 
अनेक अचरजं भरे पड़ हैँ । जब लिखना-पदना सीखोगे ओर खोज में रहोगे, तुम भी 
इसका कुछ -कुछ भेद जान सकोगे । 

““शागिर्द-- जनाव हम चाहते ट करि आपके मुं मे इस पेदाइश का कुछ भेद सुनें। 
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“* उस्ताद-- इस सारी पैदाइश का...... । 

शिवप्रसाद को लिखी पाटय पुस्तकों मे सवसे मशहूर उत्हिसतिपिरनाशक हुड । 
उन्नीसवीं सदी में चद्रकाता के वाद्‌ यह सवसे ज्यादा पटी जानेवाली हिन्दी किताब थी। 
विडंबना देखिए कि हिन्दी कौ सबसे लोकप्रिय इन्हीं दो किताबों पर हिन्दी विरोधी 
उर्दूपरस्ती का इल्ज्ाम लगाया गया । इतिहासतिमिरनाशक तीन खंडो मं हं । पहले खंड यें 
"हिन्दू ओर मुखलमानी' काल को रूपरेखा दी गई । ' हिन्दूकाल ' तो अत्यंत संक्षिष्ठ हे 
"मुसलमानी' काल के शासको का वर्णन कुछ विस्तार से हे । दूसरे खंड में 1858 तक 
भारत यें त्रिटिश राज के पांव जमाने का इतिहास लिखा गया हे । इसी यें उन्होने 1857 के 
विद्रोह पर्‌ भो लिखा, जिसके वे खुद एक चश्मदीद गवाह थे । तीसरे खंड मे, ˆ ' सरस्वती 
नदी के तट प्र सोमरस का पान करनेवाले पूर्वजो के जमाने से लेकर्‌ अब तक को 
प्रथाओं ओर तौर-तरीकों में आए बदलावों, धम्मं ओर कानून में आई क्रांति को दिखलाया 
गया है ।'' 

इस किताब में एक ओर मुस्लिम शासको के अत्याचारों का काफो उत्तेजक वर्णन 
किया गया, दूसरी ओर भारतीय इतिहास में उनके किसी भी तरह के सकारात्मक योगदान 
को खारिज कर दिया गया। इसमें प्राचोन हिन्दू संस्थाओं को भी आलोचना को गईं ओर्‌ 
प्राचीन आर्यं सभ्यता के ऊपर पड़ भव्यता के लवादे को उतार दिया गवा। लिहाजा इस 
किताब को पाठ्यक्रम से हटाने के लिए मुसलमानों ने आवाज उठाई ओर हिन्दुओं ने भी। 
किताव के विरोधियों की नजर से यह वात छुपी नहीं रही कि शिवप्रसाद मुस्लिम, हिन्दू 
ओर सिक्ख शासकां की तो काफी आलोचना करते है ओर कईं वार उन्हं भगोडा, कायर 
ओर हास्यास्पद दिखलाते है, लेकिन अग्रजो को वे सिफ प्रशंसा करते हें । इतिहास लेखन 
के दृष्टि से बहुत मौलिक नहीं होने पर भी इस किताव की दो विशेषताएं थीं, जो इसे 
आधुनिक इतिहास लेखन से जोड़ती थीं । पहली यह कि इसमें इतिहास लेखन को धार्मिक 
विश्वासो ओर पौराणिक कथाओं से अलगाया गया ओर उसे उपलब्ध एतिहासिक, पुरातात््विक 
प्रमाणो पर खडा करने के सिद्धांत पर जोर दिया गया । दूसरी यह कि हिन्दी का यह पहला 
महत्त्वपूर्णं इतिहास ग्रंथ धा, जो हालोकि मौलिकता का दावा नर्ही करता था, फिर भी इसमें 
उस समय कै महत्त्वपूर्णं यूरोपीय इतिहास लेखकों कौ कुछ तथ्यगत भूलो को दुरुस्त किया 
गया । पहले खंड करी भूमिका यें शिवप्रसाद ने लिखा-'*जव मेने देहाती स्कूलों के लिए 
हिन्दी ओर उर्दू में हिन्दोस्तान का एक छोटा-सा इतिहास तैयार करने का वादा किया, तब 
मु इस काम कौ मुश्किलों का अंदाजा नहीं धा। मेँ यह तो जानता था कि देशी भाषाओं 
पे अभी तक लिखे गए तथाकथित इतिहास ग्रंथ कितने अधूरे ओर गलतियों से भरे हुए है. 
लेकिन मुञ्धे इसका गुमान नहीं था कि एलीष्िन्स्टन जैसा सजग लेखक भी एेसी गलतियों 
कर्‌ सकता हे ' शिवप्रसाद ने एलीफिन्स्टन के अलावा माश्मिन को गलतियों को भी 
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दुरुस्त किया, हालाकि इन्हीं इतिहासकारों से उन्होने ज्यादातर सामग्री भी ली थी, खासकर 
एलीष्िन्स्टन से । शिवप्रसाद ने फारसी ग्रंथों से भी सहायता ली, खासकर 17वीं सदी के 
मशहूर इतिहासकार फरिश्ता के फारसी ग्रंथ से। चूंकि किताव जल्दी तैयार करनी थी ओर 
वनारस में फारसी ग्रंथ आसानी से नहीं मिलते थे, लिहाज्ा शिवप्रसाद को कुक एक फारसी 
ग्रंथो से ही संतोष करना पडा । इव्हासतिपिरनाशक पर सबसे ज्यादा असर हैनरी इलियर 
द्वारा संकलित-संपादित मशहूर ग्रंथ दी बिवलियोग्रोफिकल इडेक्स टर दी हिस्टोरियन्स 
आफ मोहम्मडन ङंडिया का पड़ा, जो 1849 में प्रकाशित हो चुका था। शिवप्रसाद ने 
इलियर के मातहत काम किया था ओर उनसे प्रभावित थे । इलियर ने मुस्लिम विद्वानों द्वारा 
मध्यकालीन इतिहास पर लिखे गए ग्रंथो मे से बहुत-सी सामग्री इस तरह संकलित कौ धी 
कि उनको एक जगह जमा करने से मध्यकालीन मुस्लिम शासन के सिर्फ काले पक्षही 
सामने आ सके । मुस्लिम शासन के सिर्फ नकारात्मक पक्षों को सामने लाने का उदेश्य 
भारत में मुगल शासन को उखाडकर अंग्रेजी शासन कायम करने को जरूरत ओर उसको 
श्रेष्ठता को सावित करना धा। इतिदहासतिपिरनाश्क् में शिवप्रसाद ने इलियट को इस 
इतिहास दृष्टि को आगे वदाया धा। 
शिवप्रसाद स्पष्ट रूप से मुस्लिम विरोधी थे ओर उन्टीं को तरह उनके बसि परिचमोत्तर 
प्रात में शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थमस कैम्पसन भी मुस्लिम विरोधी थे। दोनों इलियट 
को इतिहासदृष्टि से सहमत थे । केम्पसन ने खुद इतिहासतिपिरनाश्क का व्लर्व लिखा ओर 
उसमें शिवप्रसाद को योग्यता को तारीफ कौ। बड़ी तत्परता से उन्होने किताब को स्कूली 
पाद्यक्रम मे लगा दिया ! शिवप्रसाद ने आइना ए तारीखनृमा शीर्षक से किताव का उ्टू 
संस्करण तेवार किया तो कैम्पसन ने उसे भी उट्‌ माध्यम से पद्नेवाले वच्चो के पाद्यक्रम 
मे लगा दिया। इतना ही नहीं, केम्पसन ने खुद किताव के पहले खंड का अंग्रेजी में अनुवाद 
किया (दूसरे खंड का अंग्रेजी अनुवाद पं. भवानी दत्त जोशी ने करिया जो 1875 में छपा) 
ओर उसे भी पाठ्यक्रम में रखवा दिया, बावजृद इसके कि अग्रेजी पं माश्यैन की लिखी 
इत्रिहास पुस्तक पाठयक्रम में पहले से ही पद़्ाईं जा रही शी। 
शिवप्रसाद की बनाई ये तीनों पाद्यपुस्तकरे भाषा करे लिहाज से बहुत महत्त्वपूर्णं थीं । 
भूगोलहस्तामलक ओर्‌ इतिहासतिपिरनाशक दोनों की भूमिका में शिवप्रसाद नै लिखा कि 
उन्होने इसमे भाषा वेताल पच्चीसी क्री चाल पर रखी हे । नरैताल फच्चीसी का व्रजभाषा से 
खडी बोली मे अनुवाद फोर विलियम कालेज पे लल्लृलाल ने मजहर अली खों विला 
ओर क्रासिम अली खां को मदद से किया था। नेशनल लाइव्रेरी, कोलकाता, में यह करिता 
मिल जाती दे। उसकी भूमिका में किताव कौ भाषा उरू बताई गई हे! उसका गद्य बहुत 
जीवंत ओर रोजर्म को बोलचाल क्रो जुबान में हे । डां. रापविलास शरमाने वैताल पच्जीखी 
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की भाषा का टठद्धरण देते हए उसकी काफो सहना की है ओर उसे चोलचाल की हिन्दी 
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का वैसा ही निखरा हुआ रूप माना हे, जैसे उन्होने मीर अम्मन को वागोक्हारके गद्य को 
माना हे, लेकिन वास्तव में वैताल पच्चीसी का गद्य बागोकहार के मुक्राबले बोलचाल को 
जुबान के कहीं ज्यादा करीव हे । 

इन पाटय पुस्तकों के अलावा ब्रिटिश शासन के जूनियर सिविल सर्वेण्ट्स ओर फौजी 
अफसरों को हिन्दी परीक्षा के पाठूयक्रम के तौर पर शिवप्रसाद ने गुटका का संकलन- 
संपादन किया, जो हिन्दी पाठ्यक्रम के इतिहास में हिन्दी का पहला गद्य-पद्य संग्रह था। 
गुटका का दूसरा नाम हिन्दी सेलेक्णंस भी था ओर यह 1867 में वनारस पेडिकल हाल 
प्रेस से छपा । इसमें संपादक कौ हैसियत से शिवप्रसाद ने जिन रचनाओं का चुनाव किया, 
उनसे हिन्दी गद्य को विभिन शैलियों का स्वाद्‌ मिलता हे ओर साहित्यिक परंपरा में उन 
कृतियों के स्थान ओर महत्व का भी पता चलता हे । इस संग्रह मे लल्लूलाल के प्रेमसागर्‌ 
लक्ष्मण सिंह के शंकुलता नाटक के कुछ हिस्से, इंशाअल्ला खाँ कौ कहानी ठेठ हिन्दी कौ, 
तुलसीदास कृत बालकाण्ड; लल्लूलाल कृत सभा विलास (पद्य) कबीर कौ साखी (चुने 
हए अंश), महाभारत (भाषा अनुवाद) तथा विहारी कौ सत्स ( चुने हए दोहो) के 
अलावा खुद शिवप्रसाद कौ तीन रचनाएँ शामिल थीं- कीरखिह का कृत्तात राजा भोज का 
सपना ओर कामा मनरजन। इसमे से कीर सिह का कृत्तात राजपूतों मे कन्यावध को प्रथाके 
खिलाफ ओर राजा भोज का सपना धमं के वैभवपूरणं प्रदर्शन ओर वाहयाडवरो के खिलाफ 
लिखी गई कहानी थीं । कामा मनरंजन स्कूली लड़कियों को शिक्षा के लिए 1859 मे लिखी 
गईं थी, जिसमें तीन अलग-अलग छोटी कहानिया हँ- पहली कहानी दमयंती को, दूसरी 
अहिल्या बाई की ओर तीसरी रानी भवानी की। शिवप्रसाद को तीनों रचनाएं खासकर 
राजा भोज का सपना, साफ-सुथरे, प्रवाहपूर्णं ओर प्रभावशाली हिन्दी गद्यकेएेसेरूप को 
पेश करती हँ जिसका उन्नीसवीं सदी में दूसरा कोई सानी नहीं । गुटका के शुरू में 
शिवप्रसाद ने अंग्रेजी में एक लंबी भूमिका लिखी टे, जिसमे आर्य भाषा परिवार, संस्कृत, 
पाली ओर प्राकृत से होते हुए खड़ी बोली हिन्दी के उद्भव ओर विकास को कहानी बताई 
गड है, जो शायद भाषा वैन्ञानिक ओर साहित्यिक दृष्टि से हिन्दी भाषा का पहला लिखित 
इतिहास है। 

हिन्दी पाट्यपुस्तकों कौ ही तरह शिवप्रसाद ने उर्दू मे भी पाठ्यपुस्तक तेयार कीं । 
उनको बनाई ज्यादातर पाट्यपुस्तके हिन्दी ओर उदू, दोनों मे समान रूप से है । इनके 
अलावा उदू पाटूवपुस्तक करे रूप में उन्होने दुनालन नामक एक मोरा ग्रंथ तैयार किया ,जो 
1855 मे आगे के ओंफन प्रेस से छपा। यह ग्रंथ मिस ग्रेस केनेडी को एक रचना का 
एच.कैरे टक्कर द्वारा संशोधित ओर संक्षिप्त किए गए रूप का उदू अनुवाद दै । राजा 
शिवप्रसाद का एक दिलचस्प ओर्‌ महत्त्वपूर्णं काम यह धा कि व्रजभाषा के काव्य से 
उरदूभाषियों को परिचित कराने के लिए उन्होने व्रजभाषा को कविताओं को फारसी लिपि 


32 राजा शिवप्रसाद 'सितारेहिन्द' 


मे पेश करते हए एक संकलन श्र त्रजविलास नाम से 1880 में प्रकाशित कराया । बहुत 
कम लोग जानते है कि शिवप्रसाद खुद * वाहवी ' उपनाम से उदू में कविता लिखते थे। 
उनकी उर्दू शायरी का संकलन कृलियात-ए- वाहकीः मुसम्मा मुरकाए अरजंग शीर्पक से 
1880 मे लखनऊ से छपा 1 शिवप्रसाद हिन्दी के पहले लेखक थे, जिनको ग्रंथावली या 
रचनावली छपी, हालकि यह रचनावली उनकी किताबों के उदू संस्करणों की थी, जो 
मज्ामीने याजा शिवप्रसाद नाम से छपी। 


4 
मुस्लिम विरोध ओर अग्रेजभक््ति 


शिवप्रसाद के जीवनकाल में पश्चिमोत्तर ओर अवधप्रांत से मुस्लिम शासको की हकूमत 
एवत्म हो रही थी ओर अंग्रेजी हकूमत अपनी जडुं जमा रही थी । उस वक्त इन प्रातो में 
राजनीतिक ओर सामाजिक-आर्थिक अतर्विरोध एेसे थे कि द्विज हिन्दू भद्र वर्गं ओर 
आभिजात्य वर्गं के कई सदस्यों ने अंग्रेजी राज का स्वागत किया । शिवप्रसाद के कुछ पुरखे 
दिल्लौ मे नादिरशाही के दौरान कत्ल हए थे । मुर्थिदावाद के नवाब के खिलाफ उन्होने 
अग्रजो को मदद कौ थी । शिक्षित नई पीढी के शिवप्रसाद अग्रेजों को नौकरी करते थे ओर 
उनके राजनीतिक समर्थक थे । उनका मुस्लिम विरोध उनको किताव उविहासतिमिरनाश्चकः 
मे खुलकर दिखाई देता हे । भारत के मध्यकालीन इतिहास में सिफ़ बादशाह के अत्याचार 
ही नहीं हुए थे। सदियों से एक साथ रहते हुए हिन्दू - मुसलमानों के बीच एक सांडी 
संस्कृति का रास्ता भी वन रहा था, एक दूसरे से निकटता भी वदी थी । देश का आर्थिक- 
राजनीतिक ओर सांस्कृतिक विकास भी हआ था। लेकिन शिवप्रसाद ने भारत में तुर्क, 
अफगान ओर मुगल शासन को एक खास रंग में रेगते हए, एतिहासिक सच्चाई के 
खिलाफ जाकर उनके शासनकाल को सिफ़ भारत के पतनकाल के रूप में चित्रित किया, 
जेसा कि उस दौर में साप्राज्यवादी ग्रेन इतिहासकार कर रहे थे ओर ज्यादातर हिन्दू 
वुद्धिजीवी उनसे प्रभावित थे। इतिंहासतिमिरना्क में उन्होने लिखा “इन मुसलमानों ने 
इस देश को उसी हालत में दवा रखा ओर यूरोप ओर अमेरिका को वहां वालों के वुद्धिबल 
ने करटा से कहां पहंचा दिया ।- मुसलमान जहां गए. यही हाल हु आ । इनको अमलदारी में 
कोई देश उन्नति कौ सीदी पर नहीं चदा ।'" अपने मुस्लिम विरोध के कारण ही वे 
पश्चिमोत्तर प्रांत मे सेयद अहमद के सवसे बड़ प्रतिद्रद्री बनकर उभे । अंग्रेजी राज को 
हिमायत करने के मुदे को छोडकर, जिस पर दोनों एक थ - जव भी उन्हे मोक्ता मिला, 
उन्होने सेयद अहमद का विरोध किया । उन्होने सैयद कौ उस मांग का सख्त विरोध किया 
कि मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए सरकार ' विशेष प्रयास ' करे ओर उन्हे 
“ विशेष सुविधाएं ' दे । इंस्पेक्टर ओंफ स्कूल्स करी हैसियत से लिखी गई अपनी वार्षिक 
रिपोर्टो में उन्होने आधुनिक शिक्षा के प्रति मुसलमानों के द्रद्र ओर उदासीनता को सहानुभूति 
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से न देखकर हमेशा विरोध को दृष्टि से, उनके जातीय दुर्गुण के रूप में देखा । उनके 
समकालीन मुस्लिम नेता भो उन्हे अपने कटर विरोधी के रूप में ही पहचानते थे। इसे 
सेयद्‌ इपफ्तखार आलिम बिल ग्रामी को एक प्रतिक्रिया में देखा जा सकता हे । इनकम टैक्स 
एक्ट के उदू तर्जुमे मे कठिन उदू का इस्तेमाल रोकने के इरादे से अपने मातहत काम करने 
वाले डिप्टी इंस्पेक्टर नजीर अहमद के सिर पर शिवप्रसाद सवार रहे । इस घटना को याद्‌ 
करते हए विलग्रामी ने शिवप्रसाद के बारे में लिखा, ˆ“ यह वावृू साहन्र हिन्दुओं में बड़ 
मुतअस्सुव ( विद्रेषौ ) भे । वावू साहव मे मजहवी तअस्सुव बहुत था। वे चाहते थे कि कुल 
मुसलमानों कौ एक गरदन हो ओर मँ उसको एक रके सो उड़ा दू ।' " मेयद्‌ अहमद से 
शिवप्रसाद की प्रतिद्वद्विता नीतियों के प्रश्न पर नहीं, नेतृत्व को लेकर थी । इसे इंडियन 
पैटिर्योरिक एसोसिएशन में हुई फूट मे देखा जा सकता ह । 1885 में प्रजा कौ शिकायतें 
सरकार तक पचाने के लिए ओर शासन के प्रति निष्ठा रखते हए भी उसकी: गलत 
नीतियों को नरम आलोचना करने के उदेश्य से काग्रेस कौ स्थापना हुई। कारेस के 
खिलाफ सैयद अहमद ने इंडियन पैटिर्योरिक एसोसिएशन क्रायम किया । इसमें अभिजात्य 
वर्ग के हिन्दू ओर मुसलमान, दोनों शामिल हए । भागा के महाराजा बलवंत सिंह ओर 
काशीनरेश ईश्वरी नारायण सिंह के साथ राजा शिवप्रसाद भी इसमे शामिल हए । उद्देश्य 
सरकार का समर्थन ओर काग्रेस का विरोध करना था। लेकिन जल्दी ही शिवप्रसाद ओर 
सेयद के बीच कौ प्रतिद्रद्धिता ने अपना गुल खिलाया ओर संगठन में विभाजन हो गया। 
एायोतिवर अखवार को लिखे सेयद अहमद के कुछ पत्रों से घटना का जो विवरण मिलता 
हे, वह इस तरह है । अवध के त्राल्लुकेदाये ने अपनी ताल्लुक्रेदार एसोचिएशन कौ एक 
मीटिंग 22 नवंबर 1888 को लखनऊ में बुलाई थी। मीरिग के एजेण्डे में सैयद कौ 
प्रैटियोरिक एसोरिएणन के कुछ नियमों पर भी विचार करने का मुद्या शामिल था । लिहाज्ना 
मीरिग मं बाहर के कुछ एेसे लोगों को भी बुला लिया गया, जो ताल्लुक्रेदार्‌ नहीं थे, प्र 
पैटिर्योरिक एसोसिएशन से जडे हए थे, जेसे शिवप्रसाद ओर सैयद्‌ अहमद । लेकिन वहां 
मीरिग के एजेण्ड से हटकर शिवप्रसाद ने एक नया प्रस्ताव पेण किया, जिसमें कहा गया 
कि सरकार के वफादारों का एक केन्द्रीय संगठन स्थायी रूप सखे लखनऊ मे खोला जाए 
ओर उसका नाम इंडियन लोयल एसोसिएशन रखा जाए। इस पर्‌ सैयद कौ राय पृषी गहू । 
सेयद का ग्रह विचार पहले से था कि सरकार के वफ़ादारों के जितने भी ज्यादा संगठन बन 
सकते हँ, नाने चाहिए। लिहाजा उन्होने शिवप्रसाद के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। 
इसके बाद शिवप्रसाद ने अपने खासमखास काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह को इस नए 
संगठन का अध्यक्ष घोषित कर दिया ओर साध ही भींगा के राजा अथवा सैयद्‌ अहमद्‌ को 
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संगठन का आनिरेरी सेक्रेटरी बनाने का सुद्याव रखा । शिवप्रसाद ने दो प्रस्ताव ओर रखे। 
पहला यह कि सैयद अहमद को बनाई पैटियोरिक एसोसिएशन को नई प्रस्तावित लोयल 
एसोसिएशन कौ एक शाखा यें बदल दिया जाए ओर उसका नाम भी बदलकर त्रच ओंफ 
दी इंडियन लोयल एसोसिएशन रख दिया जाए । एसे प्रस्ताव को बात मीरिग के एजेण्डे में 
कहीं नहीं धी । सेयद्‌ अहमद इंडियन पैटर्योरिक एसोसिएशन की वैठक ब्रूलाए विना ओर 
इस मुद्रे पर सदस्यों को राय लिए विना इस प्रस्ताव से सहमत कैसे हो सकते थे ? लिहाजा 
उन्होने इसका विरोध किया। शिवप्रसाद का दूसरा प्रस्ताव भी इतना ही अप्रत्यारित था। 
प्रस्ताव के रूप में शिवप्रसाद सरकार को देने के लिए एक पेटीशन तैयार करके लाए थे। 
पेटीशन मे सरकार से माँग को गड थी कि वह क्रिमिनल कोड में कुछ एसी धाराएं जोड दे, 
जिससे देशी भाषाओं मे सरकार विशोधी ( सेडीशस ) वाते बोलने, फलाने ओर लिखनेवालों 
क्रो अपराधी करार देकर उन पर कार्रवाई की जा सके। उन दिनों भीम जी नामक एक 
व्यक्ति ओर कुक व्रंगाली राष्ट्रवादी इस तरह को सरकार विरोधी आलोचना कर्‌ रहे थे। 
सैयद ने इस प्रस्ताव का भी विरोध किया। सैयद ने कहा कि बंगालियों ओर काप्रेसियों से 
उनका मतभेद विचारों को लेकर है । वे उनके विचारों का विरोध करते ह, उनके विचारों 
क्रो राष्टृहित में नहीं मानते । लेकिन उनकी कारवाइयों खे अगर देश मे उपद्रव होते हँ तो 
उससे निपटने का काम सरकार का है। सरकार खुद सोचे कि वह उनसे कैसे निप्टेगी ? 
हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम इसके लिए पेटीशन दें ?' शिवप्रसाद को योजनाएं सफल 
नहीं हो पाई । पर इस घटना यै दोनों के व्यक्तित्व का फक्रं उभर आया । सेयद के व्यक्तित्व 
मं अपेक्षाकृत स्वतंत्रता अधिक थी। सिर्फ सरकार को प्रसन करने के लिए वे कुक भी 
करने को तैयार नहीं थे 1 इंडियन पेट्वियोदिक एसोसिएशन का सदस्य रहते हुए भी शिवप्रसाद 
को अलग से इंडियन लोँयल एसोसिएशन खडा करने की जरूरत क्यों पड़ी ? लगता हे 
उन्होने सैयद अहमद के नेतृत्व को दरकिनार करने ओर उसको जगह अपने खास प्रभुओं 
को प्रतिष्ठित करने के लिए ही एक दूसरा संगठन खड़ा करने को योजना वनाई थी ओर 
इसी कड़ी मे सैयद के संगठन को प्रस्तातित नए संगठन को महज एक शाखा मे बदलकर 
उसके कद को घराने कौ कोशिश की थी। 

शिवप्रसाद मुसलमानों के जितने विरोधी थे, अग्रेजों के उतने ही भक्त थे। 
इतिहिाखतिमिरनाशक भारत में अंग्रेजी राज क्रायम होने के ओचित्य को दिखाती हे । इसी 
नजरिए से उसमें 1857 के विद्रोह का विरोध क्रिया गया। वह विद्रोह, उनके खयाल से 
अग्रजो के खिलाफ मुख्यतः मुसलमानों को वगावत थी जिसमें कुक ' गोबर्‌ गणेश ' हिन्दू 


1. राइटिंग एंड स्पीचेज आफ सयद अहमद खान. सं. शान मुहम्मद, नचिकेता पव्लिकेशन, 
वंबईं 1972, पृ. 247-49, 
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भी शामिल हो गए थे। शिवप्रसाद अग्रेजों कौ योग्यता, बहादुरी ओर हिम्मत के बडु 
प्रशंसक थे । इनके मुकाबले हिन्दुस्तानियों को अयोग्य ओर डरपोक समते थे । यही राय 
उस समय सेयद्‌ अहमद ओर दूसरे भद्रवर्गीय वुद्धिजीवियों कौ भी थी । 1883 मे वाइसराय 
की लेजिस्लेरिव काउंसिल में इलवरटं विल पेश हुआ तो शिवप्रसाद ने उसका विरोध 
किया। उस समय क्रानून यह था कि अंग्रेज मजिस्टेर अंग्रेजों ओर हिन्दुस्तानियो, दोनों के 
अपराधो कौ सुनवाई कर सकता टै, पर हिन्दुस्तानी मजिस्टेट सिफ हिन्दुस्तानियों के 
अपराधों की सुनवाई करेगा। इस नस्ली भेदभाव को खत्म करने के लिए मि. इलवर्टं ने 
एक विल पेश किया था । नस्लवादी ओर रूदिवादी अग्रजो न इसका कड़ा विरोध किया, 
जवकि प्रगतिशील अग्रजो ओर लगभग सभी भारतीयों ने इसका समर्थन करिया । शिवप्रसाद 
ने बिल का विरोध किया। विल के विरोध में उन्होने काउंसिल में लंवा भाषण दिया। 
अग्रेजों के गुणों ओर योग्यता को तारीफ़ करते हुए उन्होने कट! कि जिन लोगो ने पंञजाव 
की पहली लडाई ' मुदकी ' नहीं देखी टे ओर न ही 1857 का गदर देखा है, सिर्फ वे ही 
अग्रेजों के बरावर योग्य समञ्जे को गलती कर्‌ सकते हे । शिवप्रसाद ने मुदकौ कौ लड़ाई 
में हिन्दुस्तानियों को अग्रे फोजियों से लेकर गवर्नर जनरल तक को वहादुरी ओर हिम्मत 
को याद करते हए इलवर्टं के उस विल को नामंजूर कर दिया जिसमे अग्रेजों ओर 
हिन्द्ुस्तानियों की योग्यता को बराबर मानने का आग्रह किया गया था! इस विरोधके 
कारण बरिल पास नहीं हो सका । बंगाल में उभर रहे राष्टरवादियों ने क्षुब्ध होकर शिवप्रसाद्‌ 
का पुतला जलाया ओर उसका दाहकर्म एक मेहतर से करवाया । राष्टरवादियों के विरोध के 
वावजुद शिवप्रसाद अपने विचारों पर अडिग रहे । दस साल वाद भी इस घटना को याद 
करते हुए उन्होने लिखा, “* अगर हज्नार हिन्दुस्तानी भी मुसलह ओर मुस्तइद होकर यहां 
खड़ रहे ओर दस गोरे हेनरी मार्टिन भरकर सामने आवें, जरूर सवके सव्र भाग जा्वेगे ।' " 
नौकरी से रिटायर होने के दस साल वाद 1888 में शिवप्रसाद काग्रेस सम्मेलन में 
व्राक्रायदा डलीगेट बनकर शामिल होने के लिए इलाहावाद आप्‌ । यह ताज्जु् कौ वात 
थी, क्योकि वे न सिर्फ अभी तक काग्रेस का विरोध करते आप थे, चल्कि उनके द्वारा 
प्रस्तावित लोयल एसोसिएशन का एक नियम यह भी था करि इसका कोटं भौ प्रतिनिधि 
काग्रेस कासदस्य नहीं बन सकता! शायद शिवप्रसाद ने सुद को राजनीतिक रूप से थोड़ा 
व्रदलने को कोशिश को हो । काग्रेस सम्मेलन में जाकर उन्होंने अपने पुराने विचारों ओर 
कामों पर कुक अफ़सोस भी जाहिर किया । लेकिन फिर भी शिवप्रसाद अपनी कोई नई 
छवि नहीं बना सके ओर काग्रेसियों ने उन्हें किसी तरह ञ्ेला। प्रतापनारायण मिश्र उस 
सम्मेलन में मोजृद थे । 15 जनवरी, 1889, हरिश्चंद संवत्‌ 5 के व्राह्मण में उन्होने सम्मेलन 
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मे शिवप्रसाद के आने ओर जाने के वारे में एक दिलचस्प रिप्पणी लिखी । उन्होने लिखा- 
"25 ताः को हमारे राजा शिवप्रसाद साहव भी प्रयागजी में आए ओर डलीगेट होने का 
दावा किया, वरंच फोस भी जमा कर दी एवं अपने पूर्वं कृत्यो पर अनुताप भी प्रकाशित 
किया। पर किसी को विश्वास न हुआ। विश्वास तो तव होता जब्र आप किसी देशित के 
काममेंशरीक हुए होते। लोग नाना प्रकार के तक-वितकं करने लगे । किसी ने कहा “राज 
जुवति गति जानि न जाई ।' किसी ने कहा, चतुर तो हई हे, कौन जाने '“ चौथेपन नृप कानन 
जाहीं '' का उदाहरण दिखावें । किसी ने कहा, अभी यही तो कारे वालों को दंडनीय 
ठहराते थे, एकवारगी क्यों कर बदल जाएंगे । जरूर कुछ दाल में काला है । इनका यहां 
आना भेद से खाली नहीं हे । अवश्य ' कोई माणुक है इस परदए जंगारी में।' अस्तु, बहुत 
कहने- सुनने से मिला लिए गए । पर 26 तारीख को कुछ बोले चाले नहीं । इससे सबको 
निश्चय-साहो गया कि दिनभर का भूला संच को घर आ गया होगा । पर 27 तारीख को 
लीला दिखाना आरंभ ही तो किया। आप जानते हँ शिवजी गरल कंठ तो हुई हें । उसकी 
्ार हम मनुष्यों से कहां सही जाती है । आप बोलते जाते थे, लोग हिचकी लेले के रद्‌ 
करते जाते थे ! अंत में जवर श्रोतागण विल्कुल उकता गए तो * गच्छ गच्छ सुर्‌ श्रेष्ठ वाला 
मंत्र पदूने लगे । अस्तु, आप विराजे ओर परमाचार्यं (सभापति) श्रोयुत जार्जयूल तथा श्री 
नवल किशोर वाजपेयी ने उस विष को शांति के लिए मंत्रपाठ किए। दूसरे दिन हमारे 
सी.एस.आई. महाशय अपनी काशी को पधार गए ओर कांग्रेस रूपी कलानिधि का ग्रहण 
द्टा ` " 

असल में उनननीसवीं सदी के आखिरी दो दशको मे राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से 
बदल रही थीं । त्रिटिश शासन से भारतीयों का असंतोष बद्‌ रहा था ओर शासन के वुरे 
नतीजे सामने आ रहे थे। इस बदलते हए राजनीतिक यथार्थं से सेयद अहमद ओर 
शिवप्रसाद जैसे सरकार के पुराने खेरख्वाह अपना तालमेल बैठा नहीं पाए। ये यथार्थं बोध 
के अपने पुराने दायरों में ही घ्रूमते रहे । कंपनी बहादुर ओर महारानी विक्टोरिया के आगे 
कुक ओर न देख सके ! इससे बदल रहे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में दोनों राजनीतिक रूप से 
अप्रासंगिक होते चले गए ओर अपने-अपने समाज में निन्दा के पात्र भी बने। 


1. प्रतापनारायण पिश्च प्रावल्ली पे. विजयशंकर मल्ल, का. ना. प्र. पभा, वाराणसी. 1992. 
पृ. 169-170 
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हिन्दी साहित्य में जितना विरोध राजा शिवप्रसाद को ञ्ञेलना पड़ा, उतना ओर किसी को 
ञ्ेलना नहीं पडा। भारतेन्दु मंडली ने उनके खिलाफ लंवे समय तक लगातार प्रचार 
चलाया । उनके विरोध का एक मुख्य कारण उनको राजभवित्त ओर अग्रेजों की चापलसी 
को बताया गया। लेकिन राजभक्ति ओर चापलूसी तो उनके विरोधियों में भी थी। उनके 
विरोध का एक बड़ा कारण उनको भाषाशेली थी । हिन्दी ओर उर्दू को हिन्द्‌- मुसलमानों 
की अस्मिता का प्रतीक बनाकर हो रही सांप्रदायिक गोलवंदी के परिवेश में यह आरोप 
लगाया गया कि वे नागरी अक्षरों में खालिस उर्दू लिखते हं । यह वात सही नहीं थी। 
शिवप्रसाद ने विभिन शेलियों में गद्य लिखा था। उनकी भाषा शैली उन्नीसवीं सदी के 
तमाम हिन्दी लेखकों के मुक्राबले कहीं ज्यादा स्वाभाविक, जीवेत, मुहावरेदार ओर प्रवाह पूर्ण 
थी । उनके विरोध का एक कारण यह भी था कि वे अपने समय में शुरू हए उर्दू विरोधी 
हिन्दी आंदोलन का समर्थन नहीं करते थे। चूँकि सरकार उद्‌ का पक्ष लेती थी, इसलिए 
शिवप्रसाद को हिन्दीद्रोही ठहराया गया। जिस व्यविति ने हिन्दी को प्रांत पे शिक्षाका 
माध्यम बनवाया, हिन्दी में पाठ्य पुस्तके तैयार कराई, प्रभावशाली हिन्दी गद्य लिखा ओर 
देवकीनंदन खत्री की तरह हिन्दी को लोकप्रिय बनाने में योगदान किया, उसी पर हिन्दीद्रोह 
का आरोप लगाने से वद्कर अन्याय ओर क्या हो सकता धा ? बेशक शिवप्रसाद उदू 
विरोधी आंदोलन में शामिल नहीं हुए क्योकि नागरी लिपि के दूद्‌ समर्थकं होने के बावजृद्‌ 
वे हिन्दी ओर उदू को दो अलग-अलग भाषां मानने को तैयार नहीं थे । वे इन्हें एक-दूसरे 
के विरोध में खड़ी करके इनके बीच को खाई को ओर बदाना नहीं चाहते थे! उलरे वे इन्हें 
एक-दूसरे को करीव लाना ओर इनका एक सामान्य रूप निकालना चाहते थे । उन्हीं के 
प्रयत्नो से आखिरकार सरकार ने भी स्कूली पादय पुस्तकों के लिए भाषा के पेये सामान्य 
रूप को अपनी कानूनी मान्यता दी । हिन्दी -उदू के बीच खाई पाटने के उनके प्रयत्नो पं 
कहीं-कहीं असंतुलन भी दिखाई देता हे । इसके बावजूद उनके प्रयत्नो पे एक गंभीरता थी 
ओर उसकी निरंतरता हमेशा बनी रही । 

शिवप्रसाद विरोधी अभियान शुरू करने के पीछे भारतेन्दु का उनसे व्यक्तिगत मन- 
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मुटाव भी था। शुरू में भारतेन्दु उनके विरोधी नहीं थे। उन्हें * सितारैहिन्द ' का खिताव 
मिलने पर भारतेन्दु ने जश्न मनाया था। लेकिन जब शिवप्रसाद की शिकायत पर सरकार ने 
भारतेन्दु के खिलाफ कारवाई करते हुए उनकी पत्रिकाओं को दी जाने वाली आर्थिक मदद 
रोक दी तो भारतेन्दु ने पलटवार करते हुए शिवप्रसाद को हिन्दीद्रोही ठहराते हुए उनके 
खिलाफ अभियान छेड दिया । भारतेन्दु मंडली ने शिवप्रसाद का हर तरह से विरोध किया 
ओर यह विरोध बहुत दूर तक गया। बालकृष्ण भटर जैसे लोग घृणा की हद तक शिवप्रसाद 
का अंध विरोध करते थे। शिवप्रसाद को * सितारेहिन्द' का खिताब मिलने को अब उनकी 
सरकारी चापलूसी का पुरस्कार बताकर व्यंग्य ओर कटाक्ष का निशाना बनाया जाने लगा। 
उसके विरोध में ओर उसके मुक्रावले में भारतेन्दु मंडली के लेखकों ने हरिश्चंद्र को 
ˆ भारतेन्दु ' का खिताब दिया जो  सितारेहिन्द' से कहीं ज्यादा सम्मानित ओर विख्यात 
हुआ! 1881-82 में गोरक्षा आंदोलन की आवाज इग्लँड की संसद तक पहुंचाने के लिए 
जब एक प्रतिनिधि मंडल भेजना तय हुआ ओर काशी नरेश ने उसमे शिवप्रसाद को शामिल 
किया तो बालकृष्ण भद्र समेत कई लेखकों ने यह कहकर विरोध किया कि शिवप्रसाद 
उसके लिए ' उपयुक्त ' व्यक्ति नहीं हं । भटरजी ने यह इल्ज्ाम भी लगाया कि गोरक्षा 
प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर असल यें शिवप्रसाद अपने दोनों बेटों को अपने साथ 
मुप्त में इंग्लैंड ले जाकर वहां आई.सी.एस. कौ परीक्षा दिलवाना चाहते है । 1882 में 
वायसराय ने शिवप्रसाद को लेिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य मनोनोत किया तो इसका 
भी व्यापक विरोध हुआ ओर शिवप्रसाद के बजाय भारतेन्दु हरिश्चंद्र को सदस्य मनोनीत 
कराने के लिए हिन्दी पत्निकाओं में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया । 1883 में स्थानीय 
स्वशासखन विल पर विचार करने के लिए एक प्रांतीय कमेटी का गठन हुआ। सरकार ने 
उसमें नागरिक प्रतिनिधि के तौर पर शिवप्रसाद को मनोनीत किया। बालकृष्ण भ्र ने 
इसका कड़ा विरोध करते हए डिन्दीप्रदीप मे लिखा ** वह हमारे, प्रजा के, प्रतिनिधि नहीं 
है, सरकार के हैँ 1'' ८ हिन्दीप्रदीए जून, 1883) 1880 के दशक के आखिरी सालों में 
भारत जीवन ( वनारस) अखवार में छपी एक खवर से पता चलता है कि एकवार भीड़ 
द्वारा शिवप्रसाद के घर पर भी हमला किया गया ओर कुक लूटपाट हुई । एक दूसरे 
महत्वपूर्ण, लेकिन अपुष्ट सूत्र से पता चलता है कि कैसे काशी नागरोप्रचारिणी सभा का 
अध्यक्ष बनने से उन्हे बलपूर्वक रोका गया । शिवप्रसाद को मृत्यु के दो साल पहले 1893 
मे काशी में नागरीप्रचारिणी सभा कायम हु । कहते हैँ कि शिवप्रसाद को प्रभावशालो 
हैसियत ओर नागरी आंदोलन में उनकी एतिहासिक भूमिका को देखते हुए उन्हीं को 
सभा का पहला अध्यक्ष बनाने कौ योजना बनी थी । उन दिनों प्रतिनिधियों को आम सभा 
मे सभापति का प्रत्यक्ष खुला चुनाव हुआ करता था, जिसमे उम्मीदवार को खुद 
वहां उपस्थित रहना टोता धा। कहते है कि सव वाते तय हो चुको थीं ओर प्रतिनिधि 
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सभा मे उपस्थित रहने के लिए शिवप्रसाद अपने घर से चल पड़ थे। रास्ते में कुछ 
" अग्रवाल हल्लड़बाजों ' ने उपद्रव करके उन्हें रोक लिया, सभा स्थल तक पर्हंचने ही 
नहीं दिया ॥ 
आजीवन शिवप्रसाद के खिलाफ चले विरोधी अभियान का नतीजा यह निकला कि 
हिन्दी भाषा ओर साहित्य के इतिहास में उनको छवि एक खलनायक जेसी वना दौ गई 
ओर विरोध के बवंडर से उठी धूल ने उनको वास्तविक उपलब्धियों को टंक दिया। 
जैसे शिवप्रसाद विवादास्पद रहे, वैसे ही उनकी कितावें भी विवादास्पद रहीं । उनकी 
बनाई कुछ किताबें काफी विरोध ओर आलोचना का विपय वनीं । उनके वनाए हिन्दी-उटू 
के संयुक्त व्याकरण की भारतेन्दु ने * फजीहत राय" नाम से हंसी उडाते हए समीक्षा 
लिखी-- भला इस व्याकरण को पटेगा कौन 2 सबसे ज्यादा आलोचना इतिहासतिपिरना्रक 
की हुई । इसकी कड़ी आलोचना सेयद अहमद कौ मंडली ओर भारतेन्दु मंडली, दोनों ओर 
से हई । पहले दो खंडों को आलोचना सैयद अहमद ओर उनके साधियों न की । तीसरा 
खंड छपने के वाद्‌ आलोचना भारतेन्द॒ मंडली ने कौ । किताब को स्कूलो पाठ्यक्रम से 
हटाने की मुहिम दोनों ने चलाई । सेयद अहमद करो मंडली ने किताव के विरोधमेंजो 
अभियान चलाया, उसके वरि मे एवरिल ए. पोवेल ने अपने एक शोधपरक निवंध मे काफौ 
जानकारी दी है! इतिहासतिपिरनाशक के खिलाफ सैयद अहमद ओर उनके साथियों की 
मुख्य आलोचना यह थी कि इस किताब में तथ्यों के नाम पर्‌ कई बातें न सिर्फ मुस्लिम 
भावनाओं को चोर पर्हंचाने वाली हैँ, बल्कि पूरी किताब आमतौर पर मुसलमानों के 
खिलाफ दुश्मनी की भावना लिए हए हैं । इसके लेखक ने भारत में मुस्लिम शासको की 
हकूमत के खिलाफ, उनको क्रूरताओं को दिखाने ओर जहर उगलने का कोई भी मौक्ता 
छोड़ा नहीं हे। खासकर उसके दिए गए तीन~ चार * तथ्य ' बहुत आपत्तिजनक हँ -- बादशाह 
फरूगवसियर द्वारा सिक्ख गुरु बंदाबहादुर ओर उसके बच्चों पर किए अत्याचार को 
दिखाना; सिक्खों द्वारा 1857 में दिल्ली के मुसलमानों पर कहर बरसाने को इस तरह 
उचित ठहराना मानों सिक्खों ने वंदावहादुर का बदला ले लिया हो; 1857 के विद्रोह के 


1. यह सूचना मुञ्चे दिवंगत सुधाकर पांडे ने 1998 में वनारसमे दी थी, जव मैं सभा 
के पुस्तकालय में शोधकार्यं के लिए आया था। पृचने पर सुधाकर जी ने बत्रलाया 
था कि उन्हे यह सूचना एक मित्न ने भारत जीवन में छपी एक तरं के आधार पर 
दी थी। मने इस खवर को पुष्टि के लिए खोज-पड्ताल कौ. लेकिन दुभाग्य से भारत 
जीवन के सभी अंक उपलब्ध नहीं होने के कारण दस्की पुष्टि नहींदो सको। 

2. एवरिल ए. पविल, हिस्टरी टेक्स्टबुक्स एंड दी टांसमिशन ओंफ दी प्री-कोलोनियल 
पास्ट इन नर्थ-वेस्टनं इंडिया इन दी 1860 एंड 1870, दाउद्‌ आली द्वारा संपादित ग्रंथ 
इनवोकिग दी पास्ट में शामिल निव्रंध, ओ.यू.पी. नईं दिल्ली 19939. 
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लिए सिर्फ मुसलमानों को अपराधी ठहराना ओर उसमें भाग लेनेवाले हिन्दुओं के प्रति 
नरम रुख रखना ओर कृच पर जानेवाली ओरंगजेव को फौज का हास्यास्पद वर्णन करना। 
उन्होने एक मेले को तस्वीर से संबंधित ' तथ्य" को भी आलोचना की जिसमें बादशाह 
मुहम्मदशाह को नंगे ओर उसकी गर्दन पर जूता लेकर सवार एक ओरत को दिखलाया गया 
था । इस एतिहासिक ` तथ्य ' को शिवप्रसाद ने इस आधार पर पेश किया था कि यह तस्वीर 
उनके एक मित्र के पास मौजूद दै । 

इत्हिसतिमिरनाशक के खिलाफ 1867 में सेयद अहमद के मुख पत्र अलीगढ 
इस्टीट्‌यूट गजट में कई लेख छपे । पविल का ख्याल है कि इन लेखों के पीछे सैयद के उन 
अंग्रेज दोस्तों का भी हाथ रहा होगा जो कैम्पसन की नीतियों के विरोधी थे। इस खयाल 
को वजह यह है कि 1867 गजट में छपे एक लेख में इविहासतिपिरनाशक के अग्रेजी 
संस्करण करो ओर साथ ही कैम्पसन को भी हमले का निशाना बनाया गया था। 1869 में 
जव सेयद अहमद इग्लेड गए तो वहां उन्होने सेक्रटरी ओंफ स्टेट को ' स्टिक्चर अपौन दी 
प्रजेण्ट एजृकेशनल सिस्टम इन इंडिया ' नाम से एक मेमोरेण्डम दिया धा। इसमें उन्होने 
केम्पसन द्वारा स्कूलों में लगाई गई किताबों की आलोचना करते हए इत्हिसतिपिरनाशक 
मे दिए गए मुस्लिम विरोधी ' तथ्यों ' को ओर भी ध्यान खीचा था। भारतीय मुसलमानों के 
वीच शिक्षा फेलाने के वास्ते बनी सेलेक्ट कमेटी ने इन आपत्तियों को नोटिस ली ओर इस 
वारे में अपनी एक रिपो प्रांतीय सरकार को दी। आखिरकार प्रांतीय सरकार को इन 
आपत्तियों को गंभीरता से लेना पड़ा ओर इविहासतिमिरनाशक में जरूरी सुधार करने का 
निर्देश देना पड़ा । नतीजतन 1867 से 1872 के बीच कैम्पसन ने सबसे पहले किताव के 
अंग्रेजी संस्करण यें ओर फिर उदू संस्करण में कुछ सुधार किए । लेकिन मामला खत्म नहीं 
हआ । सेलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मे लिखा था कि प्रभावशाली मुस्लिम नागरिकों ने 
पश्चिमोत्तर प्रांत की शिक्षा प्रणाली में कुल पंद्रह दोष गिनाए हैँ ओर इनमें से एक दोष 
इत्हिसतिमिरनाशथक के उदू संस्करण को पाठूयक्रम में रखना ह । रिपोर्ट से वायसराय का 
ध्यान भी इस मुदे की ओर्‌ गया ओर इसमें दिलचस्पी लेते हुए उन्होने किताव के अंग्रेजी 
संस्करण को मंगवाया ¦ वायसराय की इंपीरियल काउंसिल में किताब को लेकर बहस हई। 
केन्द्र सरकार ने सैयद अहमद से किताब के खिलाफ ठोस ओर विशेष आरोपों को एक 
सूची बनाकर देने को कहा । यह सूची 1872 में सरकार को भेज दी गई । पूछे जाने पर 
कैम्पसन ने भी अपना पक्ष भारत सरकार को लिखकर भेज दिया । कैम्पसन ने अपने जवाब 
मे शिवप्रसाद का बचाव करते हुए किताब को तथ्यपरक बतलाया ओर इतिहासकार क 
अभिव्यविति कौ स्वतंत्रता पर जोर दिया । इस विवाद में लेफिटिनेर गवर्नर विलियम म्योर को 
भूमिका भौ महत्त्वपूर्णं थी । वे उदू ओर मुस्लिम भद्रवर्ग से सहानुभूति रखते थे, पर 
इस्लामिक सभ्यता ओर उसके धार्मिक इतिहास के प्रति काफी आलोचनात्मक थे। सैयद 
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अहमद से उनके संवंध अच्छे थे। लेकिन उन्होने भी आखिरकार अपने शिक्षा निदेशक 
कैम्पसन का पक्ष लेते हुए किताब के आम लहजे को सही ठहराया । इस सवक रौशनी पें 
1873 पे भारत सरकार ने किताब के खिलाफ किसी बड़ी कारवाई को जरूरत नहीं 
समद्मी, लेकिन उसमें कुछ सीमित सुधार करने का आदेश दे दिया। 

1873 में जव इतिहासतिपिरनाशक का तीसरा खंड ( हिन्दी) छपा, तो इसका नए सिरे 
से विरोध उठ खड़ा ह॒आ। इस वार विरोध भारतेन्दुमंडली को ओर से हुआ । गौरतलब बात 
यह हे कि यह विरोध सिर्फ तीसरे खंड का नहीं था, बल्कि पहले केदो खंडोंकाभीथा, 
हालाँकि उन्हे छपे कई साल गुजर चुके थे ओर तव भारतेन्दु मंडली ने उनके खिलाफ चँ 
तक नहीं किया था। इसका सीधा-सा कारण यह था कि उस इतिहास लेखन से उनका कोई 
सवास विरोध नहीं था ओर न ही तव तक भारतेन्दु शिवप्रसाद के विरोधी हए थे। हरिश्च 

मरेगज्ीन के फरवरी, 1874 के अंक में इव्हिासत्िपिरनाशक के खिलाफ अग्रेजी में एक 
समीक्षात्मक लेख छपा, जिसमे एेसी अनर्गल किताब को स्कूली पादूयक्रम में रखे जाने का 
विरोध किया गवा। इस लेख में इतिह्ासतिपिरनाशक के खिलाफ तीन मुख्य आरोप लगाए 
गए (1) इसमें पुराणों से हिन्दुओं के विश्वास को खत्म करने का प्रयास किया गयादहे 
जिससे क्रांति मच जाएगी । इसमें हिन्दू संस्थाओं पर भी हमला किया गया हे, जिससे 
सनातनी हिन्दुओं कौ भावनाओं को चोर पहंचती हे । (11) इसमें मुस्लिम शासको के 
अत्याचारों का जो वर्णन है, वह सही होने पर भी, स्कूली लड़कों के मन पर्‌ बुरा असर 
डालने वाला है ओर उससे हिन्दू-मुस्लिम एकता को चोर प चती हे । (111) इसमें 
मुस्लिम शासको के शासन की तो काप आलोचना है, लेकिन अंग्रेजी राज की कोई 
आलोचना नहीं को गई जबकि अंग्रेजी शासको के भी कई कानून उतने ही बुरे है जितने 
मुस्लिम शासकों के थे, बल्कि उससे भी ज्यादा बुरे हें । इसलिए वह किताब एकांगी हे । 
भारतेन्दु मंडली ने किताब के खिलाफ सरकार के पास उस तरह से विरोध दर्ज नहीं 
करवाया, जिस तरह सैयद अहमद ओर्‌ उनके खाधियों ने कराया धा । शायद इसी वजह से 
सरकार ने भी इस विरोध कौ कोई नोटिस नहीं ली । लेकिन हिन्दी प्रेस में किताब का 
विरोध काणो लेवे समय तक चलता रहा। 
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उन्नीसवीं सदी मे धमं ओर समाज सुधार के जो आंदोलन चले, उनके प्रति राजा शिवप्रसाद 
कार्खक्याथा? 

उन्नीसवीं सदी के ज्यादातर हिन्दी लेखक कुछ एक सामाजिक सुधारों के समर्थक थे, 
परवेधर्ममेकिसी भो तरह का बुनियादी सुधार्‌ लाने के खिलाफ थे। शिवप्रसाद कारुख 
भी एेसा ही धा । पर्चिमोत्तर प्रात में नवजागरण कौ दो मुख्य संस्थाएं थी-- ब्रह्मसमाज ओर 
आर्यसमाज । ब्रह्मसमाज का असर बहुत सीमित था। सिफ़ नौकरी के सिलसिले में बाहर 
से आए वंगाली ही इसके अनुयायी थे। आर्यसमाज का असर्‌ व्यापक था पर्‌ इसका प्रभाव 
प्रांत के पर्चिमी सिलों में, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, आगरा वगैरह में ही था। गोरखपुर, 
बनारस ओर इलाहाबाद जेसे प्रांत के पूरवी जिलों में इसका असर्‌ बहुत कम था । हिन्दी के 
ज्यादातर महत्त्वपूर्णं लेखक पूरव्री जिलों में ही हृए। काशीनाथ खत्री जैसे दो-एक बड़ 
लेखकों को छोडकर- जो पूरी तरह आर्यसमाजी थे- हिन्दी के ज्यादातर लेखक वेष्णव, 
शेव, सनातनी थे ओरं ब्रह्य तथा आर्यसमाज के बुनियादी तौर पर विरोधी थे। वाद्‌ मे जाकर 
उन्होने आर्यं समाज के कुक सामाजिक सुधारों कौ सराहना को, लेकिन उसके धार्मिक 
सुधारों का समर्थन कभी नहीं किया। यही स्थिति राजा शिवप्रसाद को भी थी। 

जेनी होते हए भी शिवप्रसाद धर्म के क्षेत्र में मनुस्मृति को बहुत मानते थे। शिवप्रसाद 
इसे न सिर्फ हिन्दुओं का मुख्य धर्मशास्त्र मानते थे, बल्कि मानव मात्र के लिए बहुत 
उपयोगी समते थे। इसके चुने हए श्लोकों का हिन्दी अनुवाद करके उन्होने इसे मानव 
धर्मसिार नाम से छपवाया । इसकी भूमिका में उन्होने लिखा-**खेद को बात है कि हमारे 
देशवासी हिन्द्‌ कहला के अपने मानव धर्य्ास्त्र को न जानें ओर सारे काम उसके विरुद्ध 
कर । जो वचन ब्राह्मणों ने दान- दक्षिणा लेने में अपने उपयोगी समञ्च, उन्हे तो सर्वदा 
पटाते-सुनाते रहे ओर जो वचन हमको हमारे धमं की जड़ जान पड़ते हे, उन्हे मानो मन 
ही से भुला दिए।'' शिवप्रसाद ने लिखा कि उन्होने यह अनुवाद हिन्दुओं का असली धर्म 
सामने लाने के उदेश्य से किया है --“* धर्मं हिन्दुओं का यह उनके आगे हें । अव इस पर 
चलना, न चलना, उनके हाथ में हे ।' ' मनुस्मृति के आगे शिवप्रसाद ने उन्नीसवीं सदी के 
सभी धर्मं सुधार आंदोलनों को बेकार का सम्मा । 
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बनारस हमेशा से संस्कृत मे लिखे गए धर्मशास्त्रो के अध्ययन-अध्यापन को नगरी 
रही है । यहाँ के पंडित किसी भी विचार का खंडन या मंडन करने के लिए धर्मशास्त्रो से 
प्रमाण जुटाने की परंपरा में पारंगत होते थे । उन्नीसवीं सदी में पं. विशुद्धानंद, पं. बालाशास्त्री, 
पं. सखाराम भद्र वगैरह बनारस के मशहूर सनातनी पंडित थे, जिनसे शिवप्रसाद को 
नजदीकी थी । इन्हीं पंडितों के साथ 1869 में स्वामी दयानंद सरस्वती का मूर्तिपूजा को 
लेकर मशहूर शास्त्रार्थं हुआ था। दयानंद सरस्वती राजा शिवप्रसाद के समकालीन थे । दोनों 
ने एक-दूसरे के नाम ओर काम के वारे में सुन रखा था । दोनों को पहली मुलाक्रात बनारस 
पे 1879 में संयोग से महाराजा विजयनगरम के आनंदवाग में हो गई । राजा शिवप्रसाद वहां 
कर्नल अल्कार ओर मैडम व्लैवेत्सको से मिलने आए थे। वहीं पर स्वामी दयानंदजी भी 
ठहरे हए थे। बाहर वगीचे में अचानक मुलाक्रात होने पर शिवप्रसाद ने दयानंद जी से कु 
प्रश्न पूछे । पर वहां बातचीत पूरी न हो पाई । उन्हीं प्रश्नों को लेकर फिर दोनों मे पत्राचार 
. चला । उनके बीच बहस वेदों तथा उपनिषदों -स्मृतियों कौ प्रामाणिकता को लेकर हो रही 
थी । दयानंद का कहना था कि एकमात्र वेद ही स्वतः प्रमाण है, ब्राह्यणग्रंथ नहीं । उनकी 
प्रामाणिकता वेदों के अधीन हे । यह मान्यता शिवप्रसाद के गले नहीं उतरी । उनका कहना 
था कि जैसे वेद्‌ प्रामाणिक है, वैसे ही ब्राह्मणग्रंथ भी प्रामाणिक हें । अगर्‌ ब्राह्मणग्रंथ 
प्रामाणिक नही, तो उसी तरह से वेद भी प्रामाणिक नहीं ठहरेगे 1 इस पर दयानंद ने उन्हें 
अपना ग्रंथ ऋग्वेदादिभाव्य भूपिका ग्रथ मेगा के पटने के लिए कहा । शिवप्रसाद ने पा 
तो, ““ विचित्र लीला दिखाई दी। आधे-आये वचन जो अपने अनुकूल दिखाई दिए, ग्रहण 
किए ह ओर शेषार्धं का जो प्रतिकूल पाए, परित्याग । उन आधे अनुकूल में भी जो कोई 
शब्द अपने भाव के विरुद्ध देखे, उनके अर्थं पलर दिए, मनमाने लगा लिए ।'" दोनों के 
वीच विरोध खुलकर सामने आने लगा ओर पत्राचार कट्‌ होता चला गया। इस बीच 
शिवप्रसाद ने शिक्षित लोगों को दयानंद से आगाह करने के इरादे से जून, 1880 में अपना 
पत्राचार पुस्तक रूप मे छपवा दिवया-- निवेदन राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द का सज्जन 
आर्य पुरुषो से। इसको भूमिका में उन्होने दयानंद से प्रभावित होनेवाले आर्यो को सावधान 
किया-**एेसा न हो कि अंधेनेव नीयमाना यथांधा के सदृश्य केवल द्यानंदजी के भाष्य 
ओर भूमिका को ही लाठी थामे किसी अथाह गदहे वा नरकर्कंड में जा गिरि।'' इससे 
दयानंद के कान खड्‌ हुए । शिवप्रसाद ने दयानंद से मिले एक पत्र परर बनारस के मशहूर 
पंडित स्वामी विशुद्धानंद से लिखवा लिया था कि राजा साहब के प्रश्नों का उत्तर दयानंद 
से नहीं बना । इससे दयानंद को संदेह हुआ कि शायद शिवप्रसाद यह प्रचाग्ति करना चाहते 
हैं कि देखो, जिस दयानंद को काशी के पंडित नहीं हरा सके, वह मेरे सामने निरुत्तर हो 


1. भूमिका, निवेदन राजा शिवप्रसाद सितारैहिन्द का सज्जन आर्य पुरुषे से 
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गए! दयानंद ने उनसे पत्राचार बंद कर दिया ओर अपना भी पक्ष भ्रमोच्छेदन शीर्षक से 
पुस्तक रूप में छपवा दिया । इस छोरी-सी किताव में * अविद्वानों ' का भ्रमोच्छेदन करते हए 
दयानंद ने लिखा कि, ** मेने राजा शिवप्रसाद  सितारहिन्द' को बुद्धि ओर चतुराई कौ 
प्रशंसा सुन के चित्त मे चाहा कि कभी उनसे समागम होकर आनंद पावें ।....देखना चाहिए 
कि जेसा उनको में सुनता हु, वैसा ही वे हं या नहीं ।' "" लेकिन जब उनसे मुलाक्रात हई, 
वात हुई ओर पत्राचार भी हआ तो “शोक टै कि जेसा पेरा प्रथम निश्चय राजाजी पर्‌ था, 
वैसा उनको न पाया ।' ' इन पंक्तियों के फुटनोट में दयानंद ने जोड़ा *“ राजाजी की वाचालता 
बहुत वड ओर समञ्च अति छोटी देखी ।'* अपनी ऋगवेदादि भाष्य भूमिका पर शिवप्रसाद 
को आलोचना का जवाब देते हुए दयानंद ने लिखा ** राजाजी ने वेदों से ले के पूर्वं मीमांसा 
पर्यन्त विद्या पुस्तकों मे से किसी भी पुस्तक के शब्दार्थं संबंधों को जाना नहीं है, इसलिए 
उनको मेरी बनाई भूमिका का अर्थं भी ठीक ठीक विदित न हुआ।'' 
निवेदन ओर श्रमोच्छेदन छप जाने के वाद दोनों के अनुवायियों के बीच भी वहस 
छिड्‌ गई ओर बहस प्रेस तक पर्हंच गई । अखबारों के कलम रगे जाने लगे। तव शिवप्रसाद 
ने दयानंद के खिलाफ़ एक ओर पुस्तक तिवेदन--2 छपवाई । इसमें उन्डोने दयानंद के 
खिलाफ खुलकर व्यंग्य ओर कटाक्ष भरे हमले किए । कर्नल अल्काट ओर डम न्लैवेत्स्को 
से दयानंद के संबंधों को ध्यान में रखकर काक्ष किया कि दयानंद ने शास्त्र विद्या कहीं 
रूस या अमरीका की किसी मेम या साहव से तो नहीं पदी 2 '' निदान जब मेने गौतम ओर 
कणाद के तर्क ओर न्याय से अपने प्रश्नों का प्रामाणिक उत्तर पाया ओर न स्वामीजी 
महाराजा की वाक्य रचना का उससे कुक संबंध देखा; डरा कि कहीं स्वामीजी महाराज ने 
किसी मेम अथवा खाहबर से कोई नया तर्कं ओर न्याय रूस, अमरीका अथवा किसी दूसरी 
विलायत कान सीख लिया हो।'' इस वार शिवप्रसाद ने दयानंद से हुए पत्राचार को 
विशद्धानंद कौ जगह काशी नरेश द्वारा स्थापित स्कूल के अंग्रेज प्रिंसिपल डोक्टर टीवो को 
दिखलाया ओर उस पर उनकी यह राय लिखवा ली कि “हम तो स्वामीजी महाराज को 
वड़ा पंडित जानते थे, पर अव उनके पनुष्य होने यें भौ संदेह होता है ।'" 
निवेदन-.2 के जवाव यें दयानंद के प्रमुख शिष्य ओर सहयोगी भीमसेन शर्मा ने 
अनुश्रमोच्छेदन लिखा। भीमसेन ने वेदों ओर त्राह्मणम्रंथों को प्रामाणिकता के वारे में 


1. श्रमोच्छेदन वैदिक यंत्रालय, अजमेर, 1983 

2. शिवप्रसाद कौ तिव्देन-2 उपलब्ध नहीं हो नत । लेकिन उसमे लगाए गए आरोपों 
का उत्तर मशहूर आर्यं खमाजी विद्वान भीमसेन शमां को लिखी किताब अनुभ्रमोच्छेदन 
( वैदिक यंत्रालय, अजमेर. 1995) में दिए गए हैं। ऊपर के उद्धरण इसी किताब 
पे लिए गए है, 
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दयानंद को मान्यताओं के खिलाफ शिवप्रसाद को आपक्तियों का एक-एक कर जवाव देते 
हए शिवप्रसाद के हमलों को नाजायज करार दिया। भीमसेन ने दयानंद पर अक्सर होने 
वाले बौद्धिक ओर शारीरिक हमलों का जिक्र किया ओर उन हमलों के आगे दयानंद के 
अडिग खड रहने के साहस को सराहना को । अंत में भीमसेन ने शिवप्रसाद के ग्रथ 
इविहासतिपिरनाश्क को भी आलोचना करते हए लिखा, * जो उन्होने उतिहाखतिपिरनाशक 
ग्रंथ बनाया हे, उसको कोई विद्वान पक्षपात रहित सज्जन पुरुष ध्यान देकर देखे तो राजाजी 
की मानसपरीक्षा ओर सौजन्य विदित अवश्य हो जाते कि इनका क्या अभीष्ट हे । इसमें 
अप्रमाण वेदादिशास्त्राभिप्रायशुन्य बहुत वाते हे, ओर कुक अच्छी भीदहे। जो अच्छीहे 
उनका स्वीकार ओर जो अन्यथा हँ, उनके संक्षेप से दोप भी प्रकाशित करता हं |" 
उन्नीसवीं सदी में नए उठनेवाले किसी भी धार्मिक आंदलन का शिवप्रसाद ने 
समर्थन नहीं किया । उनके समय में एक धार्मिक आंदोलन धियोसोष्छो का था, जके 
प्रवर्तक कर्नल अल्कार ओर मेडम व्तलेवेत्स्को थीं। ये लोग प्राचीन हिन्दू धर्म कत खव 
गुणगान करते थे ओर साथ ही तरह-तरह को सिद्धियों ओर चमत्कारो का भी प्रदर्शन करते 
थे । मेडम व्लेवेत्स्की मृत आत्माओं को बुलाने ओर उनसे संवाद करने का दावा करती थीं । 
शिवप्रसाद इनसे कभी सहमत नहीं हए । लेकिन बनारस की नई शिक्षित पीदी काफी 
प्रभावित हो रही थी । अल्कार ने धियोसोँफ सोसायटी करा प्रचार करते हुए बनारस में एक 
व्याख्यान दिया । उनके विचारों का खंडन करते हुए 8 अगस्त, 1885 को राजा शिवप्रसाद 
ने भी बनारस इस्टीट्यूट मे एक व्याख्यान दिया । वह व्याख्यान बाद में पुस्तक रूपमे भी 
छपा। शीर्षक था- लेक्चर राजा शिवप्रसाद का~ धियायुफी ओर इयृटी - जान ओर कर्म। 
अपने लेक्चर मं उन्होने व्लैवेत्स्को के चमत्कारो की पोल खोलते हए उनके पीछे भागनेवाले 
शिक्षितो को 'अधकचरी समज्ञ' की कड़ी आलोचना की । इस मुल्क के * भेद्या धसान 
करा चिक्र करते हुए व्यंग्य किया कि यह देश सिद्धो का है ओर जो वात जितनी नामुमकिन 
होती हे, उतना ही उस पर विश्वास करने की प्रवृति यहाँ पाई जाती हे । ' “ हस्तचालन ओर 
नखदर्पन का वाजे लड्के भी दावे रखते होगे ओर कोई एेसा हल्ला या गाँव न होगा, 
जिसमें कोई पीर-फकीर, सिद्ध-जोगी व तंत्र-मंत्र का जाननेवाला न निकले ।' ' दस रुपए 
मे सोसायटी का सदस्य बनकर कर्नल अल्कार से प्राचीन हिन्दूधर्मं का जान प्राप्त करनेवालों 
के अंतर्विरोधों को उजागर करते हुए उन्होने कहा-'* क्या तमाशा हँ कि हमारे नौजवान, 
नवीन शिक्षित, यूनिवर्सिरी-के ग्रेज्युएट इधर तो कन्वेण्टेड सिविल सर्विस अर्थात्‌ कलक्टर 
ओर कमिरनर के उहदों के लिए सिर फोडते है, प्राण देते है, उधर कर्नल अल्कार से दस 
रुपए पर ब्रह्मविद्या मोल लेना चाहते है 1" धियोसोंफी के मुकाबले मस्यति को आगे 





1. अनुश्रमोच्छेदनः, पृ. 18 
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करते हुए उन्होने अल्कार के देश अमेरिका ( पाताल लोक) का संकेत करते हए कहा, 
"* हिन्दुओ ! तुम अपना कर्म- धर्म खोजने को पाताल में मत जाओ, आकाश को ओर देखो । 
वहां ही से उतरा यह ग्रथ मनस्यति मौजूद है- लो, देखो, पदो ओर इसी के अनुसार चलो, 

चलावो ।'' सभा में नए बने धियोसोफिस्टों ओर अपने विरोधियो द्वारा ' टूट ' किए जाने पर्‌ 
भी शिवप्रसाद डटे रहे । अपने लेक्चर के अंत में उन्होने दूसरे नए धार्मिक आंदोलनों कौ 
भो आलोचना को । उन्होने देवेन्द्रनाथ ठाकुर, केशवचंद्र सेन ओर दयानंद, तीनों का नाम 
लेकर उनको निन्दा को । देवेन्द्रनाथ ठाकुर्‌ से कलकत्ते कौ ब्रह्मसभा में हई मुलाकात ओर 
बातचीत का जिक्र करते हुए उन्होने उनका मखोल उड़ाया कि ये ब्रह्मसमाजी वेद्‌ ओर्‌ 
वेदिक ग्रंथोमेसेजोरुचतादटे, वहलेलेते दें ओर जो न रुचे, उसे छोड़ देते है-'“ यह 
तो वही मसल हई कि कुरान में लिखा हे * मत पटो तुम नमाज जब हो शराब के नशे मे'- 

वे-नताओं ने इतना ही याद्‌ कर्‌ लिया कि मत पटो तुम नमाज, * अत मुसुकारा' को 

विल्कुल छोड़ दिया ।' ' केशवचंद्र सेन को आलोचना करते हए कहा कि इन्होंने शब्द 

प्रमाण को उतनी अटक भी छोड दी, '“इंटूयूशन का सहारा ले लिया, जिसके अर्थ मैं यही 

लगाता हूं कि जो जी चाहे, वह उसका अर्थं अनुभव बताते हें । मेरी समञ्च मे उनके इंट्यूशन 
ओर वेदांतियों के अनुभव में वेसा ही भद हे, जेसे ब्रह्म ओरं ब्रह्मज्ञानियों में ।' ' दयानंद 
सरस्वती को निन्दा करते हुए उन्होने कहा कि “* स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का डका 
बजाया, लेकिन जवे मैने उनको यहाँ एक माननीय मुसलमान दोस्त के मकान पर तीस- 

चालीस मुसलमानों के सामने वेद पर लेक्चर देते ओर वेद पटते देखा ओर सुना (तो) 

ईश्वर की माया याद आई !'' शिवप्रसाद ने यहाँ जिस मुसलमान दोस्त का जिक्र करिया हे, 

वह सेयद अहमद थे । सैयद अहमद खुद एक वड धमं सुधारक थे ओर कई मुद्दों पर उनके 
ओर दयानंद के विचार एक जसे थे । जब सैयद वनारस के सदरआला थे, उनके घर्‌ पर हुई 
मुसलमानों कौ एक सभा में दयानंद ने वेदों पर व्याख्यान दिया, ताकि मुसलमान भी वेदिक 
धर्मं के पहनत्त्व को समङ् सके । वहां शिवप्रसाद ने पहली वार दयानंद को दूर से देखा। 
हालोँकि शिवप्रसाद ने धर्मं को मनुष्य के अंतःकरण कौ पवित्र भावना मानकर, उसके 
बाहरी आडंबरपूर्ण आचरण ओर्‌ उससे उपजे दंभ कौ निरर्थकता को दिखाते हुए ' राजाभोज 
करा सपना" जेसी प्रभावशाली कहानी लिखी थौ, लेकिन धर्मशास्त्र खुद भी कई मिथ्या 
विश्वासो ओर धारणाओं को प्रचारित करते है-इसे वे कभी समञ्च नहीं सके। खुद इन 
शास्त्रों को उन्होने कभी चुनौतौ नहीं दी । यह साहस दयानंद में था। मनुस्मृति से आगे कुक 
भी न देख पाने वाले शिवप्रसाद धर्मं के मामले में बाक्री सनातनियों जेसे ही रूढिवादी थे। 
वे दयानंद के इस क्रांतिकारी रूप को स्वीकार नहीं कर पाए कि वेद मुसलमानों समेत 
मनुष्यमात्र के सापने रखे जाने चाहिए । शिवप्रसाद इस पुरानी धारणा में विश्वास करते रहे 
कि वेदों के मंत्र मलेच्छ के हाथों मे नहीं पड़ने चाहिए। 
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उस वक्त के दूसरे हिन्दी लेखकों को ही तरह धार्मिक मामलों में नवजागरण के 
विरोधी होने के वावजृद शिवप्रसाद, उन्हीं को तरह, कुक सामाजिक सुधारों के पक्षधर थे। 
वे बनारस इस्टीर्‌यूर के प्रमुख सदस्यों मे थे । यह संस्था तत्कालीन हिन्दू- मुस्लिम शिक्षित 
भद्रवर्गं की मुख्य बौद्धिक संस्था थी जिसको बेठकों मे सामाजिक प्रगति ओर सुधार से 
संवंधित विषयों पर परचे पदे जाते थे ओर उन पर्‌ विचार-विमर्श होता था। इसमें अंग्रेज 
विद्वान भी भाग लेते थे! सभा को रपटे अखबारों ओर ककिवचन युधा जेसी पत्रिकाओं में 
छएती थीं । भरतपुर रियासत में नौकरी करते हुए शिवप्रसाद ने राजस्थान के राजपूतों के 
सच फैली कुक एक बुरी प्रथाओं को देखा धा। उन दिनों रघुवंशी राजपूतों मे लड़कियों 
को जन्मते ही मार देने की वर्वर प्रथा जोरों से प्रचलित थी, जिसे उठा देने के कई प्रयत्न 
किए गए थे । ' राजपूत सभा ' ने इसके लिए कुछ आंदोलन किया था, अंग्रेजी शासन ने भी 
उनके आंदोलन को मदद को, लेकिन सफलता नहीं मिली । शिवप्रसाद ने इस प्रथा कौ 
वर्बरता ओर अनेतिकता को महसूस किया ओरं इसके खिलाफ * वीर सिंह का वृत्तांत' 
कहानी लिखी । कानी इस प्रथा कौ वर्वरता का एहसास कराने ओर इसे खत्म करने कौ 
प्ररणा देने के उद्देश्य से लिखी गई थी । इस दृष्टि से वह आधुनिक हिन्दी साहित्य में 
सामाजिक सुधारों के लिए सोदेश्य साहित्य लेखन कौ पहली रचना थी । इसमें वीर सिंह 
नाम का एक रघुवंशी राजपूत है, जिसके पुरखे तो संपन थे, पर वह दरिद्र हो गया था । 
उसने एक केतको राजपृतनी से विवाह किया । उससे जब बेरी पैदा हई तो स्त्री के रोकने, 
गिड्गिड़ाने के बातजृद वीर सिंह ने यह कहते हुए उसका वध कर दिया कि ** हम लोग 
रघुवंशी कन्या नहीं पालते ओर कभी किसी के साले-ससुरे नहीं कहलाते ! ` ' जब बेरा पैदा 
हुआ तो उसका नाम सुमतचंद रखा । कुछ बड़ होने पर सुमतचंद को पता चला कि उसकी 
मों रघुवंशी नहीं टै, वयोंकि रघुवंशी तो जन्मते ही अपनी बेटियों को मार डालते दै । इस पर 
उसने कन्यावध को निन्दा करते हुए पिता से खूब बहस की । वीर सिंह ने तर्क तो बहुत 
दिए, पर मन में दुःख भी हुआ कि काश, मेने अपनी बेरी न मारी होती । भाईदूज का पर्वं 
आया तो सुमतचंद उदासर हो गया, क्योकि दूसरों को तरह उसकी कोई बहन न थी । वीर 
सिंह ने अपने मन करे दद्र का निराकरण करने के लिए एक दिन एक पंडित से पल्ला कि 
लड़को के प्राण हरने से क्या परलोक विगडता ह ? पंडित ने शास्त्रों खे करई हवाले देकर 
वतलाया कि कन्यावध घोर पाप दै! आगे से आए एक मुसलमान ने भी बतलाया कि वहां 
मजिस्टरेट ने कन्या का वध करने वाले तीन आदमियों को फांसी की सजना दी है। यह 
सुनकर वीर सिंह डर गवा ओर मन ही मन कहने लगा कि इस वार ईश्वर पुत्री दे तो एसा 
अपराध कभी न करूगा। अव उसके दिल मे कन्यावध का पाप दिन-रात खरकने लगा। 
न नींद आती, न भूख लगती । जव मौत का दिन आया तो उसकी आंखो के आगे वही 
लड़की, वही तलवार ओर धरती पर्‌ ब्रह रही रक्त कौ धारा सजीव हो उठी । वैद ने बहुत 
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इलाज किया, पर दवा ने कुछ भी काम न किया। अंत यें ““ वेदना उसको ओर बढी । 
छटपटा-छटपटा कर दो-तीन घडी में वीर सिंह ने उस पापी शरीर को त्याग दिया। आगे 
उसका वृत्तांतं परमेश्वर जानें 1' ' 

शास्त्रों से उद्धूत बहत सारे संस्कृत श्लोकों से बोञ्जिल ओर्‌ गतिहीन हो जाने के 
बावजूद कहानी का यह दुःखात मार्मिक ओर प्रभावशाली ही नही, यथार्थवादी भी हे । 
सामाजिक सुधार के उदेश्य से लिखी जाने के बावजूद कहानी में वीरसिंह को सुधरार कर 
एक सुखद अंत नर्ही दिखाया गया, बल्कि उसको जगह उसे अपराध बोध की पीड़ा ओर 
नैतिक यातना से ग्रस्त होकर तिल-तिल कर मरते हुए दिखाया गया। 

बाल-विवाह, बहु- विवाह, अनमेल विवाह, विधवा-विवाह ओर स्त्री-शिक्षा जैसे 
सामाजिक प्रश्नों पर उन्होने अलग से कुछ नहीं लिखा । इसको वजह शायद यह थी कि 
उनको सभी रचनाएँ पाट्यपुस्तकों के रूप में थीं । लेकिन पाट्यपुस्तकों मे जहाँ भी मौक्रा 
मिला या मौक्रा निकाल सके, उन्होने सामाजिक समस्याओं पर अपने विचार जरूर रखे । 
मसलन इतिहासतिमिरनाशक के तीसरे खंड में मध्यकालीन मुस्लिम शासन के खिलाफ 
अंग्रेजी शासन को तारीफ करते हुए उन्होने जो कुछ लिखा, उससे ऊपर के सामाजिक 
प्रश्नों पर उनका रुख क्या होता, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है । भारत मे अग्रजो के 
आने से पहले के सामाजिक इतिहास पर रिप्पणी करते हुए उन्होने लिखा- ब्राह्यणो को 
स्वार्थनिष्ठा ने आर्यो को वैदिक से बौद्ध बनाया, बौद्धं ने एेसा धर्मं चलाया कि क्षत्रियो को 
बनिया कर दिखलाया। मुसलमानों को वेरहमी, सख्ती, जवर्दस्ती ओर ठेशपरस्ती ने दोनों 
को डुबाया । लड़कियों को मारने लगे, ओरतो को पर्दे में रखने लगे, मुसलमानों से बचने 
को चौका- चूल्हा ओर छआद्कत का अत्यंत विचार करने लगे, खुशामद के लिए ज्यूठ 
बोलना भी सीखना पड़ा । इनका अब मजहव ही इस तरह का हो गया कि अक्सर वेकाम 
रहने लगे ओर यह बिगड़ने का पहला जीना हे । जात का बराव न घर में तरक््रो होने देता 
ठे, न बाहर से तरकर को आने देता हे । जहां बादशाह खुदमुख्तार शुतुरवेमुहार होता हे, 
मुवानसत में हर्गिज तरक्की नहीं होती, किसी तरह को सभ्यता उन्नति को नहीं पहंचती। 
जो लोग अपनी मों को अपने बाप की लाश के साथ अपने हाथ से जीती जला दे, जो लोग 
कन्या को होते ही मार डाले, जो लोग सैकड़ों स्त्रियों से विवाह करे ओर उन्हें कैदियों की 
तरह घर मं वंद रखे, जो लोग अपने हमजिन्स को लडाई ही मे नहीं वरन दुकानों मे रखकर 
भेड़-वकरी को तरह बेचँ- हम नहीं जानते कि उन्हें किस दर्जे का सभ्य बतलावें। हम तो 
उन्हें शायद आदमी कहने में भी शमविं । " 

इन पंकितियों मे सामाजिक रूढियों ओर प्रथाओं को खुलकर निन्दा को गई हे । फिर 
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भी, इस आलोचना में दो-एक बाते गौरतलब हैँ । सामाजिक रूढिवाद की यह आलोचना 
प्रभावशाली तो है, पर इसके अंदर से मुस्लिम विरोधी राजनीति भी क रही है । दूसरी 
ओर, अग्रज शासन के प्रति कृतञ्जता प्रकट करने का आधार भी जुटा लिया गया है । खुद 
शिवप्रसाद ने इन्हे अपने आचरण में कितना उतारा या मौक्रा पड़ने पर इन कुप्रथाओं के 
खिलाफ सक्रिय हस्तक्षेप किया या नही, इसको जानकारी हमें नहीं मिलती । दरअसल 
पश्चिमोत्तर प्रांत के शिक्षित भद्रवर्ग के ज्यादातर बुद्धिजीवियो मे समाज सुधार को लेकर 
एेसा कोई आवेग नहीं था जो उनके निजी जीवन में भी हिलोरे पेदा कर दे । वे बुराइयों के 
लिए समाज को कोसते थे, लेकिन खुद उनसे लड़ने के लिए सक्रिय कम ही होते धे। 
यह गौरतलब है कि शिवप्रसाद ने थमस ड की कुक कहानियों का अनुवाद करके 
सैण्डफोर्ट ओर मरटन नामक संकलन संपादित किया धा । ्थोभिस डे अटारहवीं सदी में हुए 
एक अग्रज समाज सुधारक थे, जो अमीर-गरीव के बीच सामाजिक गैर-वरावरी के 
खिलाफ ओर उस वक्त अमेरिका में प्रचलित दासप्रथा के खिलाफ लड्नेवालों मं अगु 
थे। इस सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, खासकर दासप्रथा के खिलाफ, लोगों में नैतिक 
चेतना जगाने के उदेश्य से उन्होने व्यापक पेमाने पर साहित्यिक लेखन कार्य किया धा, जो 
15 खंडां में प्रकाशित हुआ । उन्हीं मे से कु चुनी हुईं कटहानियों का अनुवाद शिवप्रसाद 
ने किया। अनुवाद के लिए थामस ड जेसे महान्‌ सुधारक की कहानियों को चुनना 
सामाजिक सुधार चेतना को दृष्टि से अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। अमरीकी संदर्भ में 
जो जगह दासप्रथा को थी, वही जगह भारतीय संदर्भ मे शूद्रो की थी । मनुस्मृति के प्रशंसक 
होने के बावजूद शिवप्रसाद ब्राह्यणो के वर्चस्व के खिलाफ थे। एेसा शायद उनकी जेन 
पृष्ठभूमि के कारण धा। उनके समय में जेन ओर बौद्धधर्म के इतिहास की जानकारी कम 
होने के कारण इन दोनों के बीच का फक्क अभी साफ़ नहीं था । पाली, प्राकृत ओर अपभ्रंश 
मे लिखे साहित्य को खोज का काम अभी चल रहा था जिसमें हरमन वाकोबी ओर कई 
दूसरे यूरोपीय विद्रान जुरे हुए थे। शिवप्रसाद इनकी खोज यें दिलचस्पी रखते थे। यही 
वजह हे कि उन्होने इव्रहमासतिपिरनाश्क में वौद्धधमं के उत्थान करो त्राह्यणवाद्‌ के 
खिलाफ शूद्रो के उभार के साथ जोड़कर देखा ओर उसका समर्थन किया । वे उन्नीसवीं 
सदी के एकमात्र हिन्दी-लेखक थे, जिन्होने बौद्धो की ब्राह्यणवाद विरोधी परंपरा पर ध्यान 
दिया था। 


7 
नागरी लिपि का आंदोलन 


उन्नीसवीं सदी में परश्चिमोत्तर प्रांत में जिस एक आंदोलन ने युगातरकारी भूमिका अदा कौ, 
वह नागरी लिपि का आंदोलन था। अदालतों कौ भाषा यानी सरकारी कामकाज को भाषा 
पे फारसी को जगह नागरी लिपि लागू करने की माँग ने इस प्रांत को राजनीतिक दिशा पर 
जवर्दस्त प्रभाव डाला। हिन्दी भाषा-साहित्य के इतिहास लेखन में हिन्दी को शिक्षा का 
माध्यम वनाने का श्रेय तो राजा शिवप्रसाद को दिया गया हे ओर इस मामले में रामचंद्र 
शुक्ल ने भी उनको सराहना की हे, लेकिन नागरी लिपि के आंदोलन में उनकी युगप्रवर्तक 
भूमिका पर चुप्पौ साध ली गई। भाषा-साहित्य के इतिहास लेखन में राजा शिवप्रसाद के 
साथ किए गए अन्याय को इस दुर्भाग्यपूर्णं घटना के दुरुस्त करने कौ जरूरत हे। 

1837 ई. मे भारत के सभी प्रातो में प्रांतीय भाषाको सरकारी काम-काज को भाषा 
बनाने का निश्चय सरकार ने किया । उस वक्त परश्चिमोत्तर प्रांत मं हिन्दुस्तानी को राजभाषा 
त्रनाया गया जो दरअसल कठिन अरबी-फारसी शब्दावली से भरी उदू थी। उसको लिपि, 
प्रांत को राजनीति में मुसलमानों के प्रभाव के कारण, फारसी लिपि ही रखी गई । इस लिपि 
से सरकारी कर्मचारी परिचित थे लेकिन आम लोगों के लिए ओर ज्यादातर हिन्दुओं के 
लिए यह कठिन ओर अनजान थी । इससे कड तरह की समस्याएं उठ खड़ी हुई । इस लिपि 
के कारण सरकारी नौकरियों पर भद्रवर्गीय मुसलमानों ओर कायस्थों का वर्चस्व क्रायम 
रहा, लेकिन दूसरी जातियों के शिक्षित हिन्दुओं को, जो इस लिपि से अनजान थे, सरकारी 
नोकरी में प्रव पाना मुश्किल बना रहा । इस हालत को बदलने के लिए अदालती भाषा 
की लिपि को बदलना जरूरी था! अगस्त, 1868 में राजा शिवप्रसाद ने सरकार को एक 
पेमोरेण्डम दिया-पेपोरेण्डम : कोर्ट करेक्टर इन दी अपर प्रोविंसेज ओंफ़ इडया । इसमें 
पहली वार अदालती भावा को नागरी लिपि में लिखे जाने कौ मोग कौ गई। एक अध्येता 
ने लिखा ठै कि उससे कुक महीने पहले भी. जनवरी 1868 मे, शिवप्रसाद ने एक 
मेपोरेण्डम सरकार को दिया था। पहले ओर दूसरे मेमोरेण्डम के वीच फरक वताते 
हए अध्येता ने लिखा है--' ' उन्होने अपने प्रथम मेमोरेण्डम में लिपि के प्रश्न पर फारसी 
या देवनागरी, दोनों पेये किसी एक लिपि को अपनाने का विचार दिया धा, लेकिन 
दूसरे मेमोरेण्डम में इन्ोने सिफ देवनागरी लिपि कौ ही वकालत को । प्रथम मेमोरेण्डम 
मे इन्होने कहा धा कि जनता को कोर्ट कौ भाषा (उदू) सीखनी चाहिए, लेकिन 
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दूसरे मेमोरेण्डम में इन्होंने कहा कि कोर्ट को भाषा जनता को भाषा (हिन्दी) होनी 
चाहिए ।* "" 
इससे लगता है कि नागरी लिपि को लेकर शिवप्रसाद के मन में पहले कुछ दुविधा 
रही थी, जिसे उन्होने जल्द ही दूर कर लिया ओर कुछ ही महीनों के अंदर दूसरा 
मेमोरेण्डम देकर अपनी माँग को दृढ़ता ओर स्पष्टता के साथ रखा । हालाकि शिवप्रसाद 
अदालती भाषा को कठिन अरबी-फारसी शब्दावलो के सख्त विरोधी थे, फिर भी अपने 
मेमोरेण्डम में उन्होने उर्दू ओर हिन्दी को अलग-अलग भाषा नहीं माना ओर जोर सिर्फ 
लिपि को बदलने पर दिया। मेमरेण्डम में उन्होने लिखा कि बाहर से आए मुसलमान 
शासको ने यहां कौ भाषा को अपनी सुविधा के लिए फारसी लिपि मे लिखना शुरू किया 
था, जिसके वे पहले से आदी थे। लेकिन यहाँ को जनता ने फारसी लिपि को कभी नहीं 
अपनाया । जनता के बीच हमेशा नागरी लिपि ही चलती रही । लिहाजा ** अदालतों को 
भाषा से फारसी लिपि को हटा दिया जाए ओर उसकी जगह हिन्दी (नागरी) लिपि को 
लागृ किया जाए।'' 
इस मेमोरेण्डम ने बड़ दूरगामी असर डाले । मेमोरेण्डम से जिस नागरी आंदोलन की 
शुरुआत हई, उसने पर्चिमोत्तर प्रांत को भावी राजनीतिक दिशा तय कर दी। इसके बाद 
नागरी लिपि को लेकर जितने भी आंदोलन इए ओर जितने भी मेमोरेण्डम सरकार को दिए 
गए, सवरमे उन्हीं बुनियादी तर्को को दोहराया ओर विस्तार दिया गया, जिन्हें पहली वार 
शिवप्रसाद ने अपने मेमोरेडम में दिया था। अपने मेमरेण्डम में शिवप्रसाद ने नागरी लिपि 
ओर हिन्दी भाषा को हिन्दू जातीयता के साथ जोड़कर एक सांप्रदायिक चरित्र दे दिया था। 
आगे आने वाले आंदोलन में भी यह सांप्रदाविक चरित्र जारी रहा मेमोरेण्डम का राजनीतिक 
सारततत्त यह था कि इसने पश्चिमोत्तर प्रांत में भद्रवर्ग के अंदर हिन्दू मुस्लिम शवित्त संबंधों 
के समीकरण को बदलने की गंभीर शुरुआत की । अदालती लिपि के सवाल को इसने 
भद्रवर्गीय दहिन्दू-मुसलमानों के बीच होड का एेसा मुद्दा बना दिया कि जिससे शिक्षित 
हिद्‌-मुसलमानों के सज्ञे भद्रवर्ग मे दरार पड़ गई ओर वे लिपि के सवाल पर 
अपने-अपने धर्म के आधार पर गोलवंद होने लगे। जिन संस्थाओं में हिन्दू ज्यादा प्रभावशाली 
स्थिति में थे, जैसे इलाहाबाद ओर बनारस इस्टीट्‌यूट मे, वहां लिखित कार्यवाही अव 
फारसी कौ जगह नागरी में करने कौ मोग उठ खड़ी हई । इस माँग से मुस्लिम भद्रवरगं 
सहमत नहीं ह आ। सिर्फ एक साल पहले 1867 में सेयद अहमद ने परश्चिमोत्तर प्रात पं 


1. उपेशनंटन सिन्हा, हिन्दी के उन्नायक ओर रक्षक राजा शिवप्रसाद ' सितारहिन्द" नागर्रीप्रचारिणे 
सभा पत्रिकाः अंक? यह मेमोरेण्डम मेरे देखने मं नहीं आया ओर इसका जिक्र किसी 
शरोर ने नहीं किया दै। 
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देशी भाषा के माध्यमवाला एक विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। 
उस पर सर्कार ने पृछा धा कि पश्चिमोत्तर प्रांत को देशी भाषा कोन-सी है 2 इससे बहस 
चिड्‌ गई कि इस प्रांत को देशी भाषा उदू को माना जाए या हिन्दी को ? इस बहस ने भद्र्वर्ग 
के हिन्दू-मुसलमानों के बीच विरोध ओर तनाव पैदा किया। अव एक ओर बहस लिपि 
को उठ खड़ी हुई । इससे सरकारी पदों पर वटे भद्रवर्गीय मुसलमानों की आर्थिक- 
राजनीतिक हैसियत का भविष्य आशंकाओं से घिरने लगा। इसके अलावा, मेमेरेण्डम में 
शिव्रप्रसाद ने हिन्दी ओर नागरी का खास संबंध हिन्दू जातीयता की भावना से जोड़ दिया 
था । जाहिर है कि तव उर्दू भाषा ओर लिपि का संबंध मुस्लिम जातीयता से जुड़ता । धर्म, 
भाषा ओर लिपि पर आधारित जातीयता को दोनों भावनाओं मे बहुत-से अतर्विरोध थे, 
मिथ्या चेतना थी । इसके बावजूद दोनों जातीयताओं को भावना एक ही प्रांत के अंदर, एक 
साथ पनपने लगी, जिसने आगे चलकर सांप्रदाविक वंटवारे को ओर मजवूत किया। 
लिपिकी मोग को पूरे धार्मिक समुदाय की पहचान के सवाल से जोड़कर शिवप्रसाद 
ने एक गंभीर गलती को, अन्यथा नागरी लिपि संबंधी उनको माँग व्यापक आधार पर खडी 
एक लोकतांत्रिक ओर धर्मनिरपेक्ष माँग थी । वह जनसाधारण को ओर उत्पीडित वर्गो की 
आकांक्षा को व्यक्त करती थी । अदालती भाषा की लिपि नागरी हो-अपनी इस माँग पर 
शिवप्रसाद आजीवन अडिग रहे । रिटायर हो जाने के बाद 1882 यें हंटर कमीशन के सामने 
गवाही देते हुए उन्होने अदालतों में नागरी लिपि लागू करने कौ अपनी मांग को दोहराया। 
उन्होने सरकार का ध्यान इस ओर खींचा कि सरकारी कामकाज नागरी लिपि में नहीं होने 
से कैसे-केसे अतर्विरोध पेदा होते हे । उससे न प्रांत का विकास हो पाता हे, न सार्वजनिक 
शिक्षा का। यह जरूरी हे कि जो लिपि सार्वजनिक शिक्षा की हो, वही सरकारी कामकाज 
की भी हो वर्ना सार्वजनिक शिक्षा का विकास नहीं हो पाएगा। हंटर कमीशन से उन्होने 
कहा कि परश्चिमोत्तर प्रांत के मुक्राबले बंगाल की उन्नति का कारण यही है कि वहाँ एक 
ही जातीय लिपि अदालतों, दुकानों, महलो, खेतो, शहरों ओर गवां मे चलती है । शिवप्रसाद 
ने लिपि के सवाल को भाषा के सवाल से अलग रखने पर जोर दिया। उन्होने कमीशन से 
कहा कि इगड़ा उर्दू-हिन्दी का नहीं, लिपि का है। अदालती भाषा में अरवबी-फारसी 
शब्दाडंवर के विरोधी होने के बावजूद उस दौर में अपनी पाग को उन्होने लिपि के सवाल 
तक ही सीमित रखा । भाषा का सवाल यह कहकर नहीं उठाया कि उर्दू ओर हिन्दी एक ही 
जवान दे, दो अलग-अलग ज्ुवानें नहीं हे । यही वजह है कि भारतेन्दु मंडली द्वारा छेडे गए 
उर्दू विरोधो आंदोलन को उन्होने अपना समर्थन नहीं दिया । उन्होने कहा कि इससे लिपि 
बदलने को लडाई कमजोर होगी । क्या शिवप्रसाद सही थे ? इसका अंदाजा इस बात से 
लगाया जा सकता ह कि 1882 में पश्चिमोत्तर प्रात. के 118 शहरों से हंटर कमीशन को जो 
सेकडों मेमोरियल मिले, उनमें से ज्यादातर अदालती भाषा कौ सिर्फ लिपि को बदलने कौ 
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` मांग करते थे। नागरीप्रच्तारिणी सभा ने जव 1897 में मदनमोहन मालवीय के नेतृत्व में 


लेषटिनेर गवर्नर मेकडनल्ड को मेमरेण्डम दिया, तो उसमें भी सिर्फ लिपि को ही बदलने 
की मोँग को गई। 32 साल तक रुक-रुककर चले इस आंदोलन के फलस्वरूप 1900 ई. 
मे सरकार ने अदालतों में फारसी लिपि के साथ-साथ नागरी लिपि के इस्तेमाल कौ भी 
इजाजत दे दी । नागरी आंदोलन कौ यह एक बड़ी जीत थी । लेकिन भारतेन्द्‌ ओर हिन्दी 
साहित्य के इतिहासकारो ने इस आंदोलन के प्रवर्तक राजा शिवप्रसाद को उनकी एेतिहासिक 
भूमिका का वाजिव श्रेय नहीं दिया । उल्टे उन पर उर्दूपरस्ती का इल्ज्राम लगाकर उनकी 
उपलब्धियों पर भी बदनामी को चादर डाल दी गड। 


8 
स्कूली पाठ्यपुस्तक कौ भाषा समस्या 


राजा शिवप्रसाद से जुड़ा हिन्दी-उदू भाषा विवाद मुख्यतः उनको वनाई पाट्यपुस्तकों कीं 
भाषा करो लेकर हे । इस समस्या को समञ्ने के लिए जरा उस जमाने की भाषाई स्थिति की 
कल्पना करनी चाहिए, जहाँ कठिन अरबी-फ़ारसी शब्दावली से भरी हुई उर्दू सरकारी 
कामकाज को भाषा थो। उच्च शिक्षा भले ही अंग्रेजी में मिलती हो, लेकिन शिक्षा ओर 
ज्ञान -प्राप्ति का आम माध्यम परपरा से चली आ रही फारसी के अलावा अब मुख्य रूप से 
फारसो लिपि में लिखी जानेवाली उदू थी। समाज का प्रभावशाली भद्रवर्ग, खासकर 
सरकारी दप्तरों से जुड़ा शहरी भद्रवर्ग, उर्दूभाषी था। इस भद्रवगं में हिन्दू ओर मुसलमान, 
दानों थे। सार्वजनिक मंचों पर उदू को संस्कृति छाई हई थी । उसके मुक्रावले हिन्दी 
सरकारी दफ्तरों से बाहर के लोगों को भाषा थी, कम शिक्षित व्यापारियों ओर कुछ 
भूस्वामियों की भाषा थी या फिर अशिक्षत ओर गंवारों की भाषा थी। इस माहौल में राजा 
शिवप्रसाद ने हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने का संघर्षं किया था। पर हिन्दी में 
आधुनिक विषयों को पढ़ाने लायक्त किताबें कहां थी ? इन किताबों को अभी तैयार किया 
जाना था। इतिहास, भूगोल ओर विज्ञान की बननेवाली पहली पाद्यपुस्तकों मे भाषा का 
स्वरूप कैसा हो 2 इसके लिए हिन्दी का एक मानक रूप तैयार करने को समस्या थी। उस 
सपय हिन्दी के बडे-वड़ लेखकों की भाषा में जनपदीय बोलियों के शब्द काफी संख्या में 
अपने उच्चारण समेत चले आते थे । भारतेन्द्‌ ओर बालकृष्ण भद्र जैसे समर्थ लेखकों कौ 
हिन्दी में भी धाय-धाय ओर ठौर-ठौर जेसी शब्दावली मिल जाती हे । साहित्यिक हिन्दी 
कहीं संस्कृतनिष्ठ होती, तो कहीं उसमें त्रजी का मिश्रण होता, कहीं अवधी या भोजपुरी 
करा । फिर मानक हिन्दी कैसे बनती ? देहाती शब्दों से भरी हिन्दी क्या शिक्षित वर्ग को 
अभिरुचियों के अनुसार होती 2 सार्वजनिक शिक्षा ओर सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए 
उपयुक्त होती ? इन सबके उल्टे उर्दू एक एेसी नफीस भाषा मे ढल चुको थी जहाँ भाषा की 
शुद्धता के अलावा एक-एक शब्द के प्रयोग कौ परंपरा पर ध्यान दिया जाता था। इसके 
मुक्राबले शिवप्रसाद को पाट्यपुस्तकों मे न सिर्फ़ एेसी हिन्दी लिखनी थी. जो स्कूली 
त्र्चों के लिए खरल ओर स्पष्ट हो, बल्कि वह उदू की टक्कर मे अपने सौन्दर्य ओर 
अभिव्यवित को क्षमता को भी स्थापित कर्‌ सके। 
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इन परिस्थितियों के बीच राजा शिवप्रसाद ने स्कूली किताबों को भाषा का स्वरूप 
एेसा रखा, जो शिक्षित वर्ग को अभिरुचि के मेल में हो, साथ ही वह मामूली लोगो को भी 
समड् मे आ जाए 1 अपनी एक पाठ्यपुस्तक कौ भूमिका मे उन्होने लिखा--'* हमलोगो को 
जहाँ तक बन पड़ चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिए कि जो आमफ़ हम ओर खासपंसद 
हों अर्थात्‌ जिनको जियादा आदमी समड् सकते हं ओर जो यहाँ के पदे-लिखे, 
आलिमफालिल, पंडित, विद्वान की बोलचाल में छोडे नहीं गए हँ ओर जहाँ तक वन पदे 
हम लोगो को हर्गिज गैरमुल्क के शब्द काम न लाने चाहिए ओर न संस्कृत कौ टकसाल 
क्रायम करके नए नए ऊपरी शब्दों के सिक्के जारी करने चाहिए ।' " इस प्रसंग में रामविलास 
शर्मा ने शिवप्रसाद की व्यंग्यपूर्ण आलोचना करते हुए लिखा कि वे शिक्षित भद्रवर्गं कों 
अभिरुचियों के शिकार थे। शिवप्रसाद ने प्रारंभिक पाद्ूयपुस्तकों के लिए भाषाकाजो 
स्वरूप तय करिया, उसके विरोध की परंपरा पुरानी है । हा्लोकि रामविलास शर्मा को इस 
बात का श्रेय जरूर मिलना चाहिए कि शिवप्रसाद को भाषा के कुछ सकारात्मक पक्षो को 
पहली बार उन्होने ही खुलकर सराहा धा । लेकिन आखिरकार वे भी घूम-फिर कर्‌ विरोध 
की उसी परंपरा में लोट जाते हैं । वास्तव में शिवप्रसाद को भाषा नीति अपने समयक 
वास्तविकता के ज्यादा करीव थी । यह कहना बेकार हे कि वे शिक्षित भद्रवर्गं को रुचियों 
से ग्रस्त थे दरअसल बह भद्रवर्गं ही था--न सिफं शहरों मे, बल्कि गवो में भी, जिनके 
बच्चे स्कूलों मे शिक्षित हो रहे थे । शिवप्रसाद्‌ कौ विशेषता इस बात में नहीं थी कि उन्होने 
भद्रवर्ग कौ रुचियों के मुताविक्र भाषा लिखी, वल्कि इसमें थी कि उन्होने भद्रवर्गीय 
रुचियों का अतिक्रमण करके उसे व्यापक बनाया ! उन्होने सिर्फ खासपसंद का ही ध्यान 
नहीं रखा, बल्कि आमफहम पर भी जोर दिया था। अगर वे सिर्फ शिक्षित भद्रवर्ग की 
रुचियों के शिकार होते तो उदू को जगह हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए संघर्षं 
क्यों करते 2 अपनी बनाई पाट्यपुस्तकों मे, जेये भूगोलहस्तामलक ओर विद्याकृर में 
उन्होने जो भाषा लिखी, क्या वह भद्रवर्गीय रुचियों की शिकार है ? सच्चाई यह है कि 
भूगोलहस्तामलक ओर विद्याकृर को भाषा आज भी स्कृली किताबों के लिए 
साफ़ -सुथरी, आसान ओर प्रवाहपूर्णं हिन्दी का आदर्शं मानी जा सकती द । भ्रगोलहस्तामलक 
को भाषा का नमूना यह हे- 

““यह पानी, जिसमें दो तिहाई अधिक पृथ्वी ठंको हुई हे, समुद्र॒ अथवा सागर 
कहलाता है, खारा सव जगह टै लेकिन कहीं कम, कहीं ज्यादा । धाह उसको सवा पच 
मील तक तो मालुम हो सको टे, परंतु गहरा यह कहीं-कहीं इससे भी अधिक हे । लहर 
उसकी वाईस फुट तक ऊँची नापी गई ट । यद्यपि इस भूमंडल पर एक ही है, पर्‌ जेसे 
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हवेलियों का ठिकाना मिलने के लिए शहर को महल्लों में वोर देते है, वैसे ही समुद्र में 
द्वीप ओर जहाजों का सहज से पता लग जाने के वास्ते उसके पाच हिस्ये करके पाँच नाम 
रख दिए हें ।'' 

ओर विद्याकृर कौ भाषा का नमूना- **हड़ी वालों को चौथी किस्म मछली है। वो 
पानी में रहती है । इनमें ओर ऊपर लिखी तीनों किस्मों मे यह फर्कटै कि वो तो फेफडे से 
नाक ओर मह की राह सांस तेते है, ओर इनके फेफड़ा नहीं होता है । गले में दो छेद रहते 
हें जिन्हें गलफड़ा कहते हँ ओर उन्हीं छेदो से ससि लेने का काम निकलता हे । कोई-कोई 
मछलियां बहुत सुंदर बल्कि सुनहले, रुपहलते रंग कौ होती है ओर अंखिं भी उनको निराले 
तौर को रहती हे । जो हमारी-तुम्हारी-सी होती तो उनको पानी में कुछ न दिखलाई देता। 
ये बोलती नहीं ओर न इनके बनाने वाले ने इनको कान दिया, तो भी पानी के लगावसेये 
आवाज मालूम कर्‌ लेती हे ।'' 

स्कूली किताबों के लिए इन नमूनों से वदढ्कर अच्छी हिन्दी ओर क्या हो सकती हे ? 
इस भाषा में पांच विशेषताएँ दिखाई देती है- 

1. स्थानीय देहाती शब्दों का कम से कम प्रयोग 
संस्कृतनिष्ठ पंडिताऊ हिन्दी के प्रति अस्वीकार का भाव 
ठेठ हिन्दी का ठाठ 
उर्दू के प्रचलित शब्दों का सहज भाव से प्रयोग 
वाक्य रचना व्याकरण सम्मत, स्पष्ट ओर सधी 

शिवप्रसाद को भाषा पर सबसे व्रड़ा इल्ज्नाम उर्दूपरस्ती का लगाया जाता हे। कई 
विद्वानों ने बेधड़क होकर लिखा हे कि उनकी किताबों मे सिर्फ अक्षर नागरी के होते थे, 
भाषा खालिस उदू होती थी। शिवप्रसाद को भाषा के वारे मे इससे वड़ा इूठ कोई दूसरा 
नहीं हो सकता । एेसा आरोप लगानेवाले विद्वानों ने, लगता है, उनकी भाषा को जाँच- 
पड़ताल किए विना ही, सिफ सुनी-सुनाई बातों पर एेसा लिख डाला है । जिन लोगों ने 
शिवप्रसाद कौ बनाई किताबों को ध्यान से देखा हे, जेसे रामचंद्र शुक्ल या लक्ष्मीसागर 
वार्घ्णेय, उन्होने अपेक्षाकृत स्यादा जिम्मेदारी का परिचय दिया है । इन्होने माना हे कि 
शिवप्रसाद की बहुत-सी किताबों ( भूगोलहस्तामलकः किद्याकुर आदि) को भाषा चलती 
हई सरल हिन्दी हे ! इन लोगों ने एतराज उनको बाद को किताबों पर किया ह । यह सच हे 
कि उनकी बाद क्री किताबों कौ भाषा में उरदूपन स्यादा दिखाई देता है । लेकिन एेसी 
करितां स्यादा नहीं हैँ ¦ सिफं दो-एक किताबों को आधार बनाकर शिवप्रसाद को भाषा पर्‌ 
उर्दूपरस्तो का इल्ज्ञाम लगाकर उन्हें दरकिनार कर देने कौ कोशिश गलत ह । यह उनके 
अंध विरोध की पुरानी परंपरा को ही जारी रखना होगा । उनको जिस एक किताब को भाषा 
करो लेकर सव्रसे स्यादा आरोप लगाए गए हैँ, वह इतिहासतिमिरनाशक है ! लेकिन सच 
वात तो यह है कि इस किताब को भाषा पर कोई एक ठप्पा लगाना मुरिकल दे । इसमें कुद्ध 
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जगहों पर कठिन अरवी- फारसी शब्दावली का इस्तेमाल हुआ हे । लेकिन कई जगहों पर 
संस्कृत शब्दावलो मिलती हे ज्यादातर जगहों पर वही साफ़ -सुधरी, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार 
हिन्दी मिलती दै, जो शिवप्रसाद को भाषा को खास पहचान हे । वास्तव में इत्दहिासतिपिरनाशक 
की भाषा उन्नीसवीं सदी के हिन्दी गद्य के बहुत ही निखरे हए सक्षम रूप का उदाहरण हे । 
भाषा का एेसा प्रभावशाली रूप शिवप्रसाद के समकालीनों में तो क्या, उनके वाद्‌ आई 
पीटी मे भी नहीं दिखाई देता । मिसाल के तौर पर इसके आदि ओर अंत की भाषा देखिए। 
जव भारतेन्द्‌ ने कलम भी नहीं पकड़ी थी, तव यानी 1864 मे पहली वार छपी इस किताव 
की प्रारंभिक पंक्तियों मे इस प्रकार की हिन्दी मिलती है- 

“* क्या एेसे भी मनुष्य हँ जो अपने बाप-दादा ओर पुरखों का वृत्तांत सुनना न चाहें 
ओर उनके समय में लोगों का चाल-चलन, व्यवहार, बनज व्यौपार ओर राज दरवार किस 
ठव वत्ता जाता था ओर देश की क्यादशा थी, कव-कव, किस-किस तरह कौन-कौन से 
राजा बादशाहों के हाथ यें आए ओर कौन-कौन से समय के फेर-फार में करटं -कां इन्दे 
न्ेलने पड़ कि जिनसे ये कुछ के कुछ वन गए, इन सब बातों को जानने की इच्छा न 
करे ?' 

करीब दस साल बाद, 1873 में छपे किताब के तीसरे खंड की अंतिम पेक्तियों ठँ 

““ बहुतेरे गोबर गणेश यह समञ्चते हँ कि जिस तरह हिन्दू ओर मुसलमान चद्कर 
गिरे, उसी तरह किसी दिन अंगरेज भी गिर जाणे, पर यह उनकी भूल दै । अंगरेज तभी 
गिर सकते है जव उनपें फूट पैदा हो । सो यह उनकी विद्या ओर उनके मत, दोनों के विरुद्ध 
हे। फूट ओर वैर इसी देश का मेवा है, ईसाइयों के ठंडे मुल्क में इसका अंकुर नहीं 
जमता।'' 

-एेसी भाषावाली किताब पर सिफ़, कुछ-एक जगहों को दिखाकर, उर्टृपरस्ती 
का इल्जाम लगाना कहां तक उचित है 2 

शिवप्रसाद को भाषानीति का सही मूल्यांकन करने के लिए शिवप्रसाद के भाषा 
संबंधी प्रयत्नो के लक्ष्य को भौ समञ्जने कौ जरूरत है । देखना चाहिए किं स्कूली कितावें 
बनाते समय शिवप्रसाद के सामने कौन-सी समस्या थी, जिसके हल के लिए उन्होने एेसी 
भाषा-नीति अस््तियार को ? उस नीति की आज भी कोई प्रासंगिकता है या नहीं? 

स्कूली किताब तैयार करते समय शिवप्रसाद के सामने समस्या सिर्फ़ ही नहीं थी 
कि वच्चो को केसे रोचक ढंग से, आसान भाषा में आधुनिक विषयों की शिक्षा दी जाए। 
उनके सामने एक सामाजिक समस्या भी थी, जो ज्यादा कठिन थी । स्कूल में हिन्दू वच्ते 
थे ओर मुसलमान भी। ज्यादातर हिन्दू वच्चे हिन्दी माध्यम से पदृते थे, मुसलमान वच्चे 
उदू माध्यम से। दोनों माध्यमों को लिपि अलग-अलग थी । शिवप्रसाद यह मानने को राजी 
नहीं थे कि लिपि अलग हो तो उनको भाषा भी अलग-अलग होनी चाहिए । यही मूल 
समस्या थी । अपनी बुनियादी एकता करे बावजूद आज हिन्दी ओर उर्दू न सिर्फ दो अलग- 
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अलग भाषाओं के रूप में स्थापित हो चुको टै बल्कि एक ही विषय को हिन्दी की किताव 
मे अलग ओर उदू को किताब मे अलग जुवान में पेश किया जाता है! समान विषय को 
पदनेवाले हिन्दीभाषी वच्चे उर्दू किताब को भाषा नहीं समञ्च पाते, उर्टूवाले वच्चे हिन्दी 
किताव को भाषा नहीं सम पाते । इस स्थिति को मानने को शिवप्रसाद तैयार नहीं थे । उन्हें 
ठेरानी थी कि एक शहर यें एक ही मुहल्ले में रहनेवाले ओर एक ही क्लास में समान 
विषय पट्नेवाले वच्चो को लिपि भले ही अलग हो, पर भाषा अलग-अलग कैसे हो 
सकती है 2 शिवप्रसाद चाहते थे कि एक ही दरजे में एक जसे विषय को पठनेवाले बच्चों 
करो कितावे उर्दू मेहो चाहे हिन्दी मं, उनको भाषा एक ही होनी चाहिए, जो उनको जातीय 
(नेशनल) या प्रांतीय भाषा ही हो सकती हे । स्कूली किताबों को भाषा एेसी हो कि हिन्द्‌- 
मुसलमान, दोनों छात्र उसे अलग-अलग लिपि के बावजूद, समान रूप से समञ्च सकै। 
इसी लक्ष्य के मुताविक्र उन्होने अपनी किताबों मे भाषा का आदर्शं रखा, जिसमें हिन्दी 
ओर उदू, दोनों अपना जअलगाव खोकर एक हो जाती हे । आज हिन्दी ओर उदू माध्यमके 
बीच जितनी दूरी हे, उतनी शिवप्रसाद के समय में नहीं थी । एेसी नजदीक अपने आप पेदा 
नहीं हो गई थी । दूरी को खत्म करने ओर नजदीको क्रायम करने के लिए सचेत रूप से 
संघर्षं ओर परिश्रम करना पड़ा था। यह संघर्षं शिवप्रसाद बहुत शुरू से करते आ रहे थे। 
जब वे शिमला में थे, उन्होने मालूमातत ओर भ्रगोलनाम सेदो छोरी करितां तैयार को थीं। 
सबसे पहले इन्टीं किताबों मे उन्होने भाषा का वह सामान्य रूप पेश करिया था, जिसमें 
हिन्दी-उर्दू का अलगाव नहीं था। पर्चिमोत्तर प्रांत के लेष्टिनेट गवर्नर के कहने से शिक्षा 
विभाग के तत्कालीन निदेशक मि. रीड ने प्रयोग के तौर पर इन किताबों को मदरसों में 
पटाने के लिए स्कूल के हिन्दी-उदू माध्यमवाले शिक्षकों को- पंडितो ओर मुंशियों को- 
सपि दिया था। शिवप्रसाद ने लिखा हे कि पढ़ाने के दौरान इन पंडितो ओर मुंशियों ने 
“इसके हिन्दी संस्करणों से सभी फारसी शब्दों को उखाड़ फेका ओर उनकी जगह संस्कृत 
के शब्द रख लिए । इसी तरह उदू संस्करण से सभी संस्कृत शब्दों को उखाडकर उनकी 
जगह फारसी ओर अरबी के शब्द्‌ रख लिए गए।'' (भूमिका, क्द्याकृर) देशो जुबान से दो 
भाषायी रूप गदने कौ एेसौ कोशिशों के खिलाफ पच्चीस सालों तक शिवप्रसाद संघर्षं 
चलाते रहे ओर शिक्षा विभाग के ऊंचे अफसरों को अपने तर्को से आश्वस्त करने 
करी कोशिश करते रहे । उनके इसी संघर्षं करे फलस्वरूप आखिरकार सरकार ने स्कूली 
किताबों को भाषा संबंधी उनके विचारों को अपनी मान्यता दे दी। इसी के नतीजे में 
वाक्रायदा प्रस्ताव पास कर 13 जून 1876 के सरकारी हुक्म नं. 15 ए के तहत पंडितो ओर 
मंशियों के एेसे पांडित्य पर रोक लगा दी गईं ओर एक सांडी भाषा कायम करने की 
शुरुआत हुई ॥ 


1. भूमिका, तिद्याकुर 


भिरि 
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स्कूली किताबों को भाषा का स्वरूप तय करने के सिलसिले में शिवप्रसाद के सामने 
एक समस्या ओर थी- पारिभाषिक शब्दावली को समस्या । शिवप्रसाद जिन किताबों को 
हिन्दी माध्यमवाले बच्चों के लिए तैयार करते थे, उन्हीं को उदू माध्यम वाले बच्चों के 
लिए भी तैयार करते थे। दोनों में लिपि का फर्क रहता था, लेकिन भाषा एक ही होती थी। 
लेकिन इसमे एक समस्या पारिभापिक शब्दावली को आती थी । क्या दोनों माध्यमों में 
पारिभाषिक शब्दावली भी एक ही होगी 2 शिवप्रसाद ने इसका क्या हल निकाला ? क्या 
उनके हल को सही माना जा सकता हे ? 
इस सिलसिले में शिवप्रसाद ने विद्याकृर कौ भूमिका में विचार किया हे । विद्याकुर 
समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भौतिक विज्ञान ओर जीव-विक्ञान को मिली-जुली किताब 
है 1 इसमें पारिभाषिक शब्दावली कौ समस्या एक मुख्य समस्या थी । इसमें शिवप्रसाद ने 
हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों के लिए संस्कृत का सहारा लिया । जसे तत्त्व, उदिभज या 
वनस्पति, अमाशय, परमाणु, सरल रेखा, समकोण, न्यूनकोण, चतुर्भुज, वृत्त ओर शून्य 
आदि । कहने कौ जरूरत नहीं कि हिन्दी माध्यम के लिए शिवप्रसाद ने जो पारिभाषिक 
शब्द चुने, वे इतने सटीक हँ कि आज तक प्रयोग में चले आते दें । इनकी जगह किसी दूस 
शब्द को चुनने को जरूरत महसूस नहीं होती । लेकिन उर्दू माध्यम के लिए शिवप्रसाद ने 
पारिभाषिक शब्द्‌ अरवी-फारसी, खासकर सान कौ भाषा अरबी से लिए। मसलन ऊपर 
दिए गए हिन्दी पारिभाषिक शब्दों की जगह उर्दू माध्यम यें उन्होने क्रमशः उन्सुर, नबातात, 
मेदअ, जरा, मुस्तक्रीम खत, जाविया काइमा, हादः, मुरव्वा, दायरा ओर खला शब्दों को 
रखा। विद्याकृर को भूमिका में उन्होने पूरी किताब में आए तमाम हिन्दी पारिभाषिक शब्दों 
को सूची देकर उनके उरू प्रतिरूपो को भी पेश किया, जिनका इस्तेमाल विद्याकृर के उदू 
संस्करण हकाडकुल मौजूदा मे किया गया । पारिभाषिक शब्दों के इस फ्र को छोड़कर 
हिन्दी-उरदू माध्यम वाली किताबों की भाषा में ओर कोई खास र्त नहीं रखा । कुक एक 
जगहों पर उन्होने किसी एक ही शब्द को चुना, जेसे गुरु के लिए उस्ताद, पाठशाला या 
मक्रतव के लिए मदरसा, चेला, शिष्य या विद्यार्थं के लिए शागिर्द, इत्यादि या आदि के 
लिए कौरह, अलगरज के लिए निदान ओर उज्व के लिए अंग। इन शब्दों को त्तुनने के 
पीछे क्या त्क ठै, इसका भी उन्होने विवेचन किया। इस प्रयत्न में कहीं - कहीं उनका 
संतुलन विगड़ा ठे ओर उनका ज्मकाव आरवी -फारसी की ओर हुआ ह । पाट्यपुस्तकों की 
रचना मे कई वार उन पर शिक्षा विभाग के ऊँचे अफसरों का दबाव भी पड़ता धा, जैसा कि 
हिन्दी व्याकरण के दूसरे संस्करण को भूमिका से पता चलता हे। उस समय सरकार कौ 
नीति उदू के पक्ष में थी, ताकि मुसलमानों को संतुष्ट रखा जा सके । हिन्दी व्याकरण के 
दूसरे संस्करण को भूमिका मे शिवप्रसाद ने वरतलाया कि उनके पहले को लिखी कुच 
किताबों मे, जसे विद्ाकृर्‌ बालबोध ्रगोलहस्तामलक आदि के नए संस्करणों में सरकारी 
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निर्देश के मुताविक्र कुछ सरल ओर प्रचलित हिन्दी शब्दों को भी हटाकर उनको जगह 
अरबी - फारसी के शब्दों को रखना पड़ा हे । 

राजा शिवप्रसाद के भाषा संबंधी प्रयत्न न सिर्फ़ गंभीर ओर महत्त्वपूर्ण थे, वे प्रयोगात्मक 
ओर साहसिक भी थे। उन्होने एक एेसा व्याकरण लिखा जो हिन्दी ओर उर्द्‌, दोनों का था। 
इसको वजह वताते हुए उन्होने अपनी किताब हिन्दी व्याकरण कौ भूयिका मे लिखा- 
"“ यह वात काफ़ो अजीव हे कि हमारी देशी भाषा टमेशा दो एेसी जुदा-जुदा लिपियो- 
फ़ारसी ओर नागरी-में लिखी जाए, जिनमें से एक दाहिने से वारणं ओर दूसरी वार्ण से 
दाहिने को चलती है । लेकिन यह तो ओर भी अनोखी बात दै कि उनके व्याकरण भी दो 
हों ! यह विसंगति शुरू हई थी डो. गिलक्राइस्ट के समय में पंडितों ओर मौलवियों के द्वारा, 
जिन्हें उत्तरी भारत को सामान्य भाषा का व्याकरण लिखने का काम सौपा गया था ओर 
जिन्होने इसके दो व्याकरण बना दिए-एक पूरी तरह से फारसी ओर अरबी के आधार 
पर, दूसरा पूरो तरह से संस्कृत ओर प्राकृत के आधार पर । मौलवियों को संस्कृत का कोई 
सान न था ओर उन्होने देशी भाषा के संस्कृत आधार को उपेक्षा को । इतने ही असहिष्णु वे 
पंडित भी थे, जिन्होने देशी भाषा के विकास में सामी तत्त्वों के पड़े असर को मानने से 
इनकार किया ¦ नतीजा सरकारी दप्तरों की फारसीनिष्ठ उर्दू ठे ओर प्रेमसागर वाली 
हिन्दी- जिन्हें जनसाधारण विलकुल नहीं समङ्चते । इनमें से एक इस हद तक जातीय या 
राष्टीय है ही नहीं कि उसे स्वीकार किया जा सके, दूसरी बड़ वचपने के साथ उन 
परिस्थितियों को उपेक्षा करती है, जिनमें उदू भाषा वनी। इसका बुरा नतीजा यह निकला 
कि स्कूलों में देशी भाषा का एक व्याकरण होने के बजाय, दूसरे शब्दों मे एक एेसा 
व्याकरण होने के बजाय, जिसे फारसी ओर नागरी दोनों लिपियों में विना किसी फक्र के 
लिखा जा सके, हमने फर्क रखते हुए दो अलग-अलग व्याकरण बना डाले । एक मुसलमानों 
ओर कायस्थ बच्चों के लिए. दूसरा ब्राह्मण ओर बनियों के लिए ।'” 

अगर हिन्दी ओर उर्दू बुनियादी तौर पर एक ही जुबान हें, जो उनको बोलचाल के 
रूप से जाहिर है, तो फिर उनका व्याकरण भी एक ही होना चाहिए। एेसा व्याकरण लिखने 
क्री कोशिश करके शिवप्रसाद ने एक नई ओर सही परंपरा को नीव डाली धी । लेकिन इस 
परंपरा को किसी ने भी आगे नहीं दाया । शिवप्रसाद के लिखे व्याकरण में कई कमजोरियां 
भी थीं, जो पहले प्रयत्न में होनी स्वाभाविक हे । भारतेन्दु ने ` फजीहत राय ' छद्मनाम से 
समीक्षा लिखकर उसको हंसी उड़ाई । लेकिन शिवप्रसाद को मूल दिशा सही थो। 

1855 से लेकर 1876 तक अपने प्रयत्नो से ओर 1876 से 1900 ई. के कुछ वाद्‌ तक 
कानूनी रूप से-- करीव पचास सालों तक पश्चिमोत्तर प्रांत को स्कूली पाद्यपुस्तकों में 


1. हिन्दी व्याकरण को अंग्रेजी में लिखी भूमिका से उद्धृत, संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर संपादक 
का किया हुआ है। 
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राजा शिवप्रसाद्‌ को ही भाषा-नीति चलती रही । उनको शृत्यु के वाद स्कूली किताबों कौ 

यह भाषा-नीति उलर दी गई । इसको उलटने को भूमिका कुछ ओर पहले से वननी शुरू 
हो गईं थी । पर्चिमोत्तर प्रांत में पेकडांनल के लेफ्टनंट गवर्नर बनकर आने के बाद प्रांतीय 
शासन की नीतियों मे बदलाव आना शुरू ह॒आ। मैकडानल मुस्लिम विरोधी धे । मैक्डानल 
के साध काशी नागरीप्रचारिणी सभा ओर हिन्दी आंदोलन के नेताओं के अच्छे संवंध 
क्रायम हुए ओर स्कूली पाटूयपुस्तकों को बनाने को जिम्मेदारी काफी हद तक इन संस्थाओं 
से जडे नेताओं को दे दी गई। इन्ोने शिवप्रसाद को भाषा-नीति को उलट दिया ओर 
स्कूली पाट्वपुस्तकों कौ भाषा को वैसा ही संस्कृतनिष्ठ रूप दे दिया, जसा वे अपने 
साहित्यिक लेखन ओर पत्रकारिता को भाषा को पहले सेहीदेते आरहेषथे। 

1873 में हिन्दी के नईं चाल मे ढलने के भारतेन्दु के दावे से बहुत पहले राजा 
शिवप्रसाद हिन्दी को नई, आधुनिक चाल में ढाल चुके धे। हिन्दी साहित्य के इतिहास 
लेखन में उनकी भाषा-नीति पर उर्टूपरस्ती का ठप्पा लगाकर उनके साथ वेइन्साफो कौ 
गई। मौजृदा सांस्कृतिक संदर्भो मे राजा शिवप्रसाद कौ भाषा नीति पर पुनर्विचार की 
जरूरत दै । यह भी गौरतलब हे कि वे अरवबी- फारसीनिष्ठ उदू के उतनेही विरोधी थ, 
जितने संस्कृतनिष्ठ इन्दी के। 

जीवन के आखिरी दिनों में उन्होने उदू में अपनी आत्मकथा सवानेह उमरी लिखी । 
यह किताव वहुत संक्षेप में लिखो गई है ओर इसमे उनके जीवन के बहुत-से पहलुओं कौ 
कोई जानकारी नहीं मिलती । मिसाल के तौर पर बनारस अखनार से उनका रिश्ता किस 
तरह का धा, इसका कुच भी पता नहीं चलता । लेकिन बड़ अंग्रेज अफसरों द्वारा की गई 
अपनी तारीफ के किसी भी प्रसंग को ताने से शिवप्रसाद चूके नहीं हँ । किताब में बडु 
हाकिमों ओर राजा-महाराजाओं कौ संगति में चिताए गए वक्त ओर उनके दिलचस्प 
क्रिस्सों के बयान खूब मिलते है । इसकी उ्टू भाषा राजा शिवप्रसाद के प्रवाहपूणं, बोलचाल 
ताले गद्य का प्रतिनिधि उदाहरण हे । इसकी भाषा का एक नमूना देखे-'* एक दिन था जब 
महाराजा जयसिंह पहले हौ पटल जयपुर से मुहम्मदशाह को क्रदमबोसी को दिल्ली चले। 
दस ग्यारह बरस को उग्र थी, अच्छे दखिनौटहसीन थे । ओरतें जयपुर कौ हृशियार मशहूर 
है । मों समञ्ाने लगी- वेरा, बादशाह यह कटे तो तुम यह जवाव देना, अगर यह कटे तो 
यह जवाव देना, गरज इसी तरह जव देर तक समद्याती रही, जयसिंह ने चनराकर कहा कि 
मो, अगर यह कुछ न पृष बादशाह कुछ ओर ही चात पृच्छे तो मँ क्या जवाब दूं?मोँने 
कहा, वेरा जो तेरी अक्ल में आवे जयसिंह ने कहा, बस अव आप ज्यादा तकलीफ न 
फरमावे । मसल मशहूर दे ' हानहार विरवा के चिकने-चिक्रने पात ।' दिल्ली में जव लाल 
परदे के अंदर्‌ गया, मुहम्मद शाह सामने मोदे पर व्रेटा हआ दातौन कर रहा था । जयसिंह 
टूर ही मे आदार वरजा लाकर दस्तवस्ता खड़ा रहा ; मुहम्मदशाह ने इशारा पास आने का 
किया! एक कदम वद्र फिर आदाव व्रजा लावा ओर्‌ दस्तत्रस्ता खड़ा रहा । गरज इसी 
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तरह जव मुहम्मद शाह नजदीक आने का इशारा करता, एक क्रदम बद़कर आदाव वजा 
लाता ओर दस्तवस्ता खड़ा रहता, इत्ता कि मोदे के पास पंच गया। लड़का समञ्जकर्‌ 
मुहम्मदशाह को दिल्लगी सुञ्ी । समञ्चा कि खौफ में आकर रोने लगेगा । वापं हाधसे, जो 
दातौन से खाली था, जयसिंह का जो कि हाथ जोड़े खड़ा था, दोनों हाथ पकड़ लिया ओर 
फर्माया कि जयसिंह, अव मेँ तेरा क्या करू ? जयसिंह ने निहायत तहम्मुल ओर अदव से 
अर्ज किया कि जहांपनाह सलामत, इस दुनिया में जो कोई किसी का एक हाथ भी पकड्ता 
टे, जन्मभर निभाता हे, जवकि आपने मरे दोनों हाथ पकड़ मुञ्चे ओर क्या चाहिए! 
मुहम्मद्‌ शाह वेअख््तियार्‌ पुकार उठा करि यह अपने वाप से * सवाया ' होगा! ' 
उस जमाने के दूसरे उदू लेखकों का गद्य देखें ओर्‌ शिवप्रसाद के गद्य को देखें ! इस 

गद्य को भाषा मीर अम्मन कौ वागो बहार को भाषा से भो कहीं ज्यादा आसान उरू है। 
किताब के कुछ हिस्सो को भाषा में कठिन अरवबी- फारसी शब्दावली ऊपर वाले उद्धरण के 
मुक्राबले में कीं ज्यादा है । कुछ हिस्सों को भाषा यें हिन्दीपन ज्यादा ह । भाषा का आम 
स्वरूप आसान उदू काहै। सवानेह उमरी कौ भाषा में हिन्दी-उ्दू एक-दूसरे के करीव 
दिखाई देती हं । कबीर को तारीफ़ मे रामचंद्र शुक्ल ने लिखा धा कि उन्होने हिन्दू ओर 
मुसलमान, दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग निकाला था। कहा जा सकता है कि यही 
काम उन्नीसवीं सदी में शिवप्रसाद ने भाषाके क्षेत्र में किया था। इस वात पर कभी किसी 
का ध्यान नहीं गया पर यह सच है कि राजा शिवप्रसाद ने अपनी रचनाओं में भाषा का वही 
आदर्शं रूप रखा, जिसे जगे चलकर वीसवीं सदी में गांधीजी ने हिन्दुस्तानी जुबान के रूप 
में प्रस्तावित किया । इसके लिए गाधीजी का तो नाम हआ, लेकिन शिवप्रसाद बदनाम हो 
गए! यह बदक्रिस्मती की बात है कि जसे गांधीजी कौ सुद्गाई हिन्दुस्तानी को मंजुर नहीं 
किया गया, उसी तरह राजा शिवप्रसाद को लिखी भाषा को भी स्वीकार नहीं किया गया। 

यह सवाल आज भी प्रासंगिक हे कि अवध- पर्चिमोत्तर प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश में 
हिन्दू ओर मुसलमानों को दो अलग-अलग भाषा होगी या एक ही भाषा होगी, जो उनके 
पेल-मिलाप पर आधारित होगी ? राजा शिवप्रसाद की भाषा-नीति का मूल्यांकन इस 
सवाल के जवाव पर तिर्भर करेगा। 
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सवानेह उमरी 
श्री करज बिलास फारसी लिपि में व्रजभाषा काव्य संकलन 


परिशिष्ट ( [ए ) 
राजा शिवप्रसाद 'सितारेहिन्द' की रचना 
॥ लामा मनरजन ॥ 


॥ दमयन्ती ९॥ 


विदर्भ नगर के राजा भीमसेन की कन्या भुवनमोहनी दमयन्ती का रूप ओर गुण सारे 
भारतवपं में प्रख्यात हो गया था। निषध देश के राजा वीरसेन के पुत्र महागुणवान अतिसुशील 
धार्मिक नल से स्वंयवर में उस ने जयमाल देकर विवाह किया । बारह बरस तक दोनों का 
सुख चैन से दिन कटा ओर इस अन्तर में उनके एक लड़की ओर लड़का भी हो गया। 
यद्यपि मनु जी ने धेर्म्मशास्त्र मे पासा खेलना मना लिखा हे पर्‌ नल को इसका शौक्र धा। 
अपने छोटे भाई पुष्कर के साथ खेला करता । यहां तक को दाव लगाते लगाते सारा राज हार 
गया । सिवाय एक धोती के ओर कुछ भी पास न रहा । दमयन्ती को साथ लेकर बाहर 
निकला। लड़का लड़को को दमयन्ती ने पहले ही से अपने वाप के घर भेज दिया था। 
पुष्कर ने सारे राज में डोंडी फिरवादी कि नल को जो कोई अपने घर में घुसने देगा जान से 
हाथ धोएगा। राजा नल को तीन दिन रात निराहार बीत गया! चौथे दिन नदी के किनारे 
जाके चिल्लू से पानी पिया ओर जंगल में जाके फल फूल कन्द मूल से रानी समेत गुजारा 
करने लगा। नल्‌ ने दमयन्ती को बहुत समञ्ाया कि तुम सी कोमल ओर सुकुमार स्त्रियों 
का एेसी निपत में कदापि साथ रहना नहीं हो सकता । अब्र उचित यही है कि तुम अपने 
पिता के घर चली जाओ, जो ईश्वर अनुकूल होगा तो फिर भी मिल र्हेगे। दमयन्ती यह 
वात सुनके रोने लगी ओर बोली कि हे महाराज, हे स्वामी, हे प्रियतम, एेसा कठोर वचन 
आपके मुखपंकज से क्योकर निकला ? क्या आप विना में पिता के घर में यहां से अधिक 
सुखी रहुंगी ? क्या खाना ओर पहरना आप के दर्शन से अधिक सुखदाई है 2 जो आप मुञ्च 
त्याग भी करें तो मे अप को कदापि नहीं त्याग कर सकती । जो आप फिर कभी एेसा वचन 
मुख से निकालेगे तो मे आत्मघात करूगी । यह कहके अपने हाथो को राजा के गले का हार 
वना एक वृक्ष के नीचे सो गयी । राजा ने अपने जी में सोचा कि जो स्त्री राजमन्दिर मे फूल 
को सेज पर भी डरके पैर रखती थी, वह भला इस अगम्य जंगल में काटो के ऊपर क्योकर 
चल सकेगी । मे तो सब्र कुछ सह लुंगा पर अपनी प्राणप्यारी को इस बिपत में क्योकर देख 


70 राजा शिवप्रसाद ' सितारैहिन्द' 


सकूगा । यह मुञ्ञे छोड़ने पर कभी राजी न होगी पर्‌ जो मँ इसे यहां सोती हुई छोड़ दू तो 
किसी न किसी तरह अपने पिता के घर पहुंच जायगी । निदान यह सोच-विचार के उस 
चन्द्रवदनी गजगमनी को उसी वृक्ष के तले छोड़ा ओर आप एक तरफ को चला । नल के 
पास कपड़ा पहरने को न था। एक चिद्या पर उसे पकड्ने को धोती डाली थी, वह 
चिडिया धोती समेत उड भागी। जव चिपत के दिन आते है तो सारे सामान एेसे ही वंध 
जाते हें । निदान राजा नल ने चलते समय दमयन्ती को साड़ी कारकर आधी उसमें से अपने 
पहरने को ली ओर आधी उस के बदन पर रहने दी । इस मनुष्य का मन भी विधाता ने किस 
प्रकार कारचाहै कि जव कोमल दहोतादहै तो मोप से भी अधिक पिघलता हे ओर जब 
कड़ा होता है तो वज्र को भी मात करदा दै! नल के जी की दशा उस समय नल ही जानता 
था। थोडी थोड़ी दूर जा जा कर दमयन्ती को देखने को फिर लौट आता था । निदान जव 
नल दूर निकल गया ओर दमयन्ती को आंख खुली तो उसे अपने पास न पाकर सिर धुनूने 
ओर हाथ पटकने लगी । मूर्खा खा कर धरती पर गिर पड़ी । आंसुओंकौ धारा बहाने लगी। 
पुकार पुकार के रोने लगी कि हे प्राणनाथ, मेने क्या अपराध कियाथाजो मुञ्ख टासी को 
तुमने इस ठव जंगल में अकेली छोड़ा ? उस अपनी प्रतिज्ञा को याद करो जो व्याह के समय 
कोथीकिजीतेजी तुद से जुदा न होगे ओर शीघ्र अपने मुखडेके प्रकाशसेमेरेमनकौ 
कली को खिलाओ। उस काल उस अबला कौ यह दशा देखके पत्थर का हिया भी दाडिम 
सा दरकता धा ओर मृग पक्षी का कलेजा भी फटा जाता था! जब दमयन्ती अपने पति को 
पुकारती पुकारती सघन वन में हर तरफ घूमने लगी तो अचानक एक अजगर ने उसे आ 
घेरा । चाहता ही था कि मुंह चलावे पर दमयन्ती का चिल्लाना सुनकर जो एक व्याध उधर 
को आ गया धा, उसने एक ही तीर यें इस अजगर का काम तमाम किया! यह व्याध 
दमयन्ती के लिए अजगर से भी अधिक दुखदाई हुआ ओर मोह के बस में पड़कर उस सती 
करा सत्यधर्म्म नाश करना चाहा । दमयन्ती बहुत गिडगिड़ायी ओर उस व्याधे को पिता कह 
के सारी धर्म्म कौ बात समञ्चायी । पर जब देखा कि यह नीच दुर्बुद्धी किसी ठन नहीं मानता 
तो व्याकुल होके अंतर्यामी घट घर निवासी जगदीश्वर से यों प्रार्थना की कि हे दीनवन्धु 
दीनानाथ दीनहितकारी, यदि मे सती हं ओर यह दुष्ट मेरा सत्य भंग करना चाहता दै तो 
इसी समय यह भस्म हो जाय । क्या महिमा है उस अपरंपार करूणानिधिकी कि व्याधे ने जो 
इस बात से क्रोध में आके दमयन्ती पर तीर चलाया, आप ही उस तीर से विंध गया ओर 
फिर सांस न लिया। दमयन्ती रोती बिलापती जंगल पहाड़ों को छानती, सिंह ओर हाथियों 
से बचती, सौ सौ आफैं ्ञेलती, वनवासी मुनि लोग ओर बंजारों से पता लगाती सुबाहनगर 
मे पहुंची ओर वहां के राजा की रानी के पास दासी बनके रहने लगी । वहां से उसे उस के 
पिता के भेजे हए ब्राह्मण दरद्‌ खोजकर विदर्भ नगर को ले गये । राजा नल अपनी प्राणप्यारी 
के विरह में शोकाकुल होकर घूमता फिरता अयोध्या में आ निकला ओर बाहुक के नाम से 
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वहां के राजा ऋतुपर्णं का सारथी बना । दमयन्ती के वाप ने नल के दूढने को नगर नगर 
ब्राह्मण भेज दिये थे। उन में से सुदेव नाम ब्राह्मण अयोध्या से यह समाचार लाया कि बाहुक 
नाम एक सारथी जो राजा ऋतुपर्णा के यहां है, दमयन्ती का नाम सुनते ही आंखों में आंसू 
भर लाया, पर्‌ उस ने अपने तई सिवाय सारथी होने के ओर कुछ न बतलाया । दमयन्ती यह 
सुनते ही ताड गयी कि हो न हो, वह मेरा ही स्वामी राजा नल हे ओर अपने वाप से उस 
के बुलाने को प्रार्थना कौ। पर जव वह भीमसेन के बुलाने से न आया ओर सारे उपाय 
निष्फल हुए तव दमयन्ती ने अपने वाप से कहके राजा ऋतुपर्णं को यह लिखवाया कि नल 
के मिलने को अव कुछ आस न रहने से दमयन्ती का दूसरा स्वेयवर्‌ रचा जावेगा, सो आप 
कृपा करके शीघ्र आइये । ओर दिन स्वंयवर्‌ का एेसा समीप ठहराया कि विना राजा नल के 
हांके कोई घोड़ा उस अल्प काल में अयोध्या से विदर्भं तक न पहुंच सके । राजा नल का 
रथ हांकना प्रख्यात धा । राजा ऋतुपणं बहुत घवराया कि इतने थोडे अर्स में क्योकर विदर्भ 
पहुच सकेगे, पर नल ने कहा कि महाराज आप चिन्ता न कोजिए मे आप को स्वयंवर के 
दिन से पहले वहां पहुचा दूंगा । निदान एेसा ही हआ । राजा भीमसेन ने ऋतुपर्ण का वड़ा 
सम्मान किया परन्तु वहां स्वयंकर्‌ कौ कुछ रचना ओर किसी दूसरे राजा को न देखकर यह 
अपने मन मे बहुत लज्जित हुआ । नल घोडे को घुडसाल में वांधकर भीमसेन के सारथी के 
पास एक टूटी-सी खाट पर पड़ रहा। दमयन्ती अयोध्याधियति के पहुंचने के समाचार 
पाकर बहुत घबरायी ओर मन में प्रतिज्ञा को कि अव जोनल से मिलापन हुआ तो आज 
अवश्य अपने तन को अनल में दाह करूगी । निदान अपनी सखी केशिनी को ऋतुपर्ण के 
सारथी का अनुसंधान लेने के लिये चुडसाल में भेजा । केशिनी ने जाके नल से कहा कि 
दमयन्ती आप का नाम ओर पता ठिकाना पृषती हँ, नल ने कहा कि मेरा नाम बाहुक है यें 
अयोध्या केराजा का सारथी हं । दमयन्ती का स्वयंवर आज ही सुनके मारोमार घोड़ों को 
यहां लाया हूं । पर बड़ ही अचरज को वात हे कि राजा नल को रानी दमयन्ती एेसी पतिव्रता 
सती होके दूसरे पति की इच्छा करे । सच है जब मनुष्य के बुरे दिन आते हँ तोस्त्री पुत्र भी 
अपने नहीं रहते ! केशिनी बोली हे बाहुक, तुम कुछ राजा नल का भी पता ठिकाना बता 
सकते हो ? देखो तो उन्होने कैसा कठिनाईं ओर निर्दयता का काम किया कि अबला बाला 
को अकेली जंगल यें शेर हाथी ओर रीकछ अजगरो के साथ छोड़ कर अपना रस्ता लिया। 
दमयन्तौ ने उनके विरह पे अन्न जल ओर सेज का त्याग करके केवल उन्हीं के नामस्मरण 
का अवलम्ब किया है । दमयन्ती की यह विथा सुन कर नल को आखों से आँसुओं को धारा 
ब्रह चली । बोला कि स्त्री अपने पति से चाहे जितना कष्ट पावे पर उसे ओरो के साम्ने 
उस की निन्दा करनी कदापि उचित नहीं । जो राजा नल दमयन्ती को वहां जंगल मे न छोड़ 
जाता तो उसका प्राण ही वचना कतिन था ओर सिवाय इसके जो नल ने कोई निर्दयता का 
भी काम किया हो तो दमयन्ती को उस पर कोप न करना चाहिये। जो आदमी कल राजा 
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था ओर आज पांव पे पहने को जूता भी नहीं रखता उसको मति यदि दिकाने नरहे तो क्या 
अचरज है । इतना कह नल फिर रोने लगा। केशिनी ने रनवास में जाके यह सव वृत्तान्त 
दट्मयन्ती से कहा । दमयन्ती ने सुनते ही जान लिया कि यह बाहुक नहीं, यह मेरा भर्ता राजा 
नल है । केशिनी से कहा कि तू फिर उसके पास जा ओर देख आ कि वह क्या कर रहा है 
ओर अब की बार मेरे लके लड़की को भी लेती जा। नल अपने वेटा वेटी को देखके 
आसुओं की धारा को न रोक सका। दोनों को छाती से लगा लिया ओर कहने लगा कि मेरे 
भी एेसे ही वेरा बेटी है, पर बहुत दिनों से देखा नहीं । इन्दं देखके वे मुञ्चे याद आगये ¦ अव 
इन्हे इनकी माँ के पास लेजा। विचारे आज नल के लड़के हँ कल किसी दूसरे के हो 
जायंगे । नारी ही धन्य हे आज एक पति छोड़ा कल दूसरा कर लिया । परन्तु रात बीते तो यें 
भी यह तमाशा देखृंगा कि राजा नल को सती रानी दमयन्ती किस प्रकार दूसरा भत्ता करती 
है । कोशिनी ने आके दमयन्ती से सारी बातें ज्यों-की-त्यों कह दी ओर बोली कि यह तो 
कोई दैवी पुरुष है, जितनी सामग्री हमारे यहां से राजा ऋतुपर्ण को दी गई थी इसने देखते 
ठी देखते सव रींधके तैयार कर ली । दमयन्ती ने कहा, जा, जो जो कुछ उसने रीधा हो 
थोड़ा थोड़ा सब मेरे पास ले आ। केशिनी ले आई । दमयन्ती ने चक्खा तो उन में वहो स्वाद्‌ 
पाया जो राजा नल के बनाये भोजन में पाती थी । राजा नल इस काम में वड़ा ही निपुण था। 
अपनी मांसे जाके कहा कि मेरा स्वामी आ गया, मुञ्धे उसके पास घुडसाल में जाने की 
आज्ञा दीजिये। वह इस संवाद को सुनकर अत्यन्त हर्पित हुई ओर दमयन्ती को घुडसाल में 
जाने को आज्ञा दी। वह अपना लड़का लड़को साथ लिये नल के पास घुडसाल में गयी। 
नल को सारथी के भेष में तनद्ीन मुखमलीन देख के अत्यन्त शोकाकुल हई । आंखों से 
आंसुओं को धारा वह चली । बोली-हे प्राणानाथ ! यह कौन सी नीति थी जो आपने मुञ्च 
निरपराधिनी अबला को अकेली उस जंगल में छोड़ा ? नल ने लज्जित होके उत्तर दिया कि 
हे प्राणप्यारी क्या मे कभी तुम को छोड सकता था ? परन्तु जिस विपरीत बुद्धिनेमङ्ञसे 
मेरा राज्य छुडा लिया उसी ने तुम्हें भी मुञ्च से बरिह्ुडाया । पर जो कुछ तुम्हारे दारुण बिरह 
का दुसह दुख मेने सहा हे वह मेरा शरीर कटेगा। जो हो पतिव्रता स्त्री अपने पति का दोष 
देख कर भी उसकी निन्दा नहीं करती हे । पर तुम तो कल किसी दूसरे कौ हो जाओगौ, 
तुम्हे उन वखेडों से अब क्या काम ह ? दमयन्ती ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि 
महाराजा, राजा ऋतुपर्ण को केवल आप के बुलाने के लिए स्वयंवर का पत्र लिखवाया था 
ओर आप देखिये कि उसके सिवाय ओर कोई भी यहां नहीं आया । मने प्रतिज्ञा कौ भी कि 
जो र्मे आज आपसे न मिल तो आग में जल मरू। निदान यह बात धीरे धीरे राजा भीमसेन 
ओर ऋतुपर्णं तक भी पहुंची । वे इस व्रात के सुनने से परम आनन्दित हुए । राजा ऋतुपर्णं 
ने नल मे कहा कि महाराजा, म ने आप को न जानकर बड़ी अनीति की, मेरा कहा सुना 
श्रौर भूल चक आप सवर क्षमा कोजिये । राजा ऋतुपर्ण तो अयोध्याकी ओर सिधारा ओर 
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भीमसेन ने नल से यह कहा कि अभी निषध देश में आप का जाना उचित नहीं, आप मेरा 
राज पाट लीजिये, इसी जगह रहिये । पर जव नल ने सुसराल में रहना स्वीकार न किया 
ओर अपने देशमें जाने को हठ की तो राजा भीमसेन ने एक रथ, सोलह हाथी, पांच सौ 
घोडे ओर छ सौ पियादे साथ देकर निषध देश कौ ओर विदा किया ओर दमयन्ती को 
अपने ही पास रक्खा। राजा नल ने निषध में जाकर अपने भाई पुष्कर से यों कहा कि 
आओ एक वार ओर भी तुम्हारे साथ पासा खेलें । जो हम हारे तो तुम्हारे दास होकर 
रहें ओर जो तुम हारो तो हम अपना सारा गया हआ राज तुम से फेर लँ। भगवान का 
करना उस वाजी में नल ही को जीत इई । पुष्कर मारे डर के वेत को तरह कांपने लगा। 
परन्तु नल ने समञ्चाया ओर कहा कि भाई इस यें तुम्हारा क्या अपराध है, यह सव अपने 
दिनों का फेर है। बहुत वेखटके रहो ओर जिस ढब पहले काम करते थे उसी तरह 
करते रहो । फिर नल ने दमयन्ती को भी वेदा बेटी समेत विदर्भं नगर से अपने पास बुलवा 
लिया ओर बहुत काल तक सुख चैन से राज करता रहा । जेसा दिन इनका फिरा भगवान्‌ 
सन काफ़ेरे॥ 


॥ अहल्या बाई २॥ 


हिमालय से लेकर सेतबन्ध रामेश्वर तक एेसे आदमी इस देश यें बहुत कम निकलेगे 
जिन्हों ने अहल्यावाई का नाम न सुना हो या उसका बनाया हुआ घाट ओर पुल ओर 
धर्मशाला ओर तालाब आदि न देखा हो । परन्तु उसका जीवनवृत्तान्त बहुत कम लोगो ने 
सुना। इस लिये इस जगह पर कुछ थोड़ा सा लिखा जाता है। 

मल्हारराव हल्कर नीरा नदी के तीर होहन गांव में एक शूद्र के कुल में पदा हुआ था। 
भाग्य के बल से पेशवा बहादुर को सेना ये सेनादार्‌ हो गया । जिन दिनों में भास्कर पाड ने 
बंगाला लूटा तो इसने गुजरात को गारत किया ओर फिर दिल्ली के तखत पर से अहमदशाह 
करो उठाकर दूसरे आलमगीर को बिठाया । लाहौर, मुलतान तक मरहठों का ञ्ंडा पहुंचाया, 
लेकिन अहमद शाह दुर्यानी से पानीपत कौ लडाई में शिकस्त खाकर पीछे हटा । मालवा इसे 
जागीर में मिला धा, इसलिये वह मालवे का राजा कहलाया । लड़का एक ही था, नाम 
उसका खांडराव । जारो के हाथ से भरतपुर के पास कुभेर को लड़ाई में मारा गया ओर 
अपनी स्त्री अहल्यावाई को विधवा छोड गया । जबर सन्‌ १७६० ई. मे मल्हारराव मरा तो 
अहल्याबाई का वेरा मालीराव गदी पर बैठा । परन्तु नौ महीने राज्य करके वह भी परलोक 
को सिधारा ओर वारिस न रहने के कारन अहल्या को आपही राज काज संभालना पड़ा। 
गंगाधर यशवन्त न, जो राजपुरोहित था, बहुतेरा चाहा कि अहल्याबाई कोई लडका गोद 
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ले ले क्योकि लडका गद्दी पर रहने से उसके गुरू अर्थात्‌ पुरोहित जी का बड़ा इखितियार 
रहता ओर अहल्याबाईं सी बुद्धिमती रानी के साम्हने काहे को किसी दूसरे का कुछ हुक्म 
चल सक्ता था गंगाधर ने अहल्या को बहुत समञ्ञाया कि लड़के विना वंश का नाम 
क्योकर रहेगा ओर धमकाया भी कि लड़का न लोगी तो यह राज दूसरों के हाथ यें चला 
जायगा ओर आस पास के राजाओं को अहल्या से लड़ने को उभारा। अहल्या ने गंगाधर से 
कहला भेजा कि सुन, एक राजा को तो में स्त्री थी ओर दूसरे को मां । जब परमेश्वर ने उन्ीं 
को उठा लिया ओर मल्हारराव का वंश नाश किया तो फिर अब दूसरे किसी का लड़का 
गोद लेकर उसे राजा बनाना मुञ्चे हर्गिज मंजूर नहीं । ओर साथ ही लड़ाई का सामान भी 
दुरुस्त किया। उसने इस वात का पक्का मंसूवा ठाना था कि जो लडाई हो तौ आप धनुष 
बान लेके हाथी पर फौज के साथ जावे। पर अहल्या का साहस ओर बुद्धिबल देखके 
किसी का भी हियाव न पड़ा कि उससे लड़ने को कमर वांधे। फिर कुछ दिन वाद 
अहल्यावाई ने राजी होके गंगाधर को अपना दीवान मुक्र्रर किया ओर तुक्का जी 'हुल्कर 
को सेनापति ओर काम उन दोनों को एेसा जुदा जुदा बांट दिया कि तीस बरस के अर्स में 
जो अहल्या ने राज किया, उन के दर्भियान कभी कुक तकरार या गडा न हआ । कहते हैँ 
कि जब अहल्यावाई ने राज काज अपने हाथ में लिया तो उस समय दो करोड़ रुपया 
खलजाने में था ओर चार पांच लाख रुपये साल कौ उसे अपनी जागीर से भी आमदनी थी। 
अहल्यावाई ने संकल्प करदिया कि यह सारा धन पुण्य के कामों मे लगाया जावे ओर वैसा 
ही उसने कर दिखलाया। जिस तरह चिडियों को पिंजरे में रखते हँ उस तरह स्त्रियों को परदे 
के अन्दर रखना यह दस्तूर इस देश यें मुसलमानों की अमलदारी से चला है क्योंकि 
मुसलमान बादशाह बड़े अत्याचारी होते थे। जिस स्त्री को सुन्दर ओर नवयौवना देखते 
तुरन्त महलों मे डाल तेते थे । इसी डर से स्त्रियां घर में पर्दे के अन्दर रहने लगी, नदीं तो 
धर्म्मशास्त्र मे कहीं पदं के अन्दर रहने का हुक्य नहीं लिखा है । देखो, यही अहल्यावाई 
जिस का यश चहुंदिश छा रहा है, भरे दर्बरि में बैठती थी ओर अपनी प्रजा का आप न्याय 
करती थी। एेसा कोई फर्यादी नहीं था जो उस तक नहीं पहुंच सकता ओर छोटे से छोरा 
मुक्रदमा भी एेसा कोई नहीं था जिस का वह मन देके पक्षपात रहित सुक्ष्म विचार न करती । 
प्रजा उस से सव राजी थी। वह कारदारों को बदली कभी नहीं करती । तीस नरसख तक 
अर्थात्‌ जब तक उस ने राज किया वही गंगाधर यशवन्त दीवान वना रहा । वह अच्छी तरह 
जानती थी कि नित नये कारदार मुक्र्रर होने से उन में आपस की डाह ओर तकरार पैदा 
होती है ओर हर कोई काम पाने की उमेद पे पुराने को गिराने के लिये फ़साद ओर बखेडा 
उठाया करता है । वह जो कुछ करती, ईश्वर का उस में सदा भय रखती ओर अवसर कडा 
करती कि एक दिन हम सब को अपने कामों का हिसाब सर्वशवित्तमान्‌ घरटघर अंतर्यामी 
जगदीश्वर को समञ्चाना पडेगा । वह नित घडी रात रहते उठती ओर ईश्वर का अर्चन वन्दन 
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करके धर्मग्रंथ का पाठ करती । वह पदने लिखने में बहुत निपुण थी । फिर अपने हाथ से 
कुक दान ओर्‌ ब्राह्मणों को भोजन कराती, तव आप खाती । मांस मछली का उसे त्याग था। 
आहार के वाद कुक देर आराम करती, फिर दो पहर पर दोवजे राजवेष धारन करके सभा 
मे जाती ओर संध्या तक दर्वा में रहती । फिर ईश्वर का अर्चन वन्दन ओर आहार करके 
नौ वजे से ग्यारह वजे तक राज काज देखती । इन्दौर पहले एक गांव था, उसी के समय में 
शहर हुआ। प्रजा के धन मे उसे कुछ भी लोभ न था। जो उस के राज्य में किसी कौ वृद्धि 
होती तो वह उसे मानो अपनी ही वृद्धि समञ्चती । कर गांव यें तप्येदास ओर वनारसदास. 
दोनों भाई साथ ही मर्‌ गये, धन वहत छोड़ गये, पर सन्तान किसी के नहीं । उन कौ स्त्रियो 
ने जहल्यावाई को राजधानी महेसुर में आके चाहा कि अपना सारा द्रव्य राजभंडारमेंदेदं 
परन्तु अहल्या ने कुछ भी नहीं लिया ओर कहा कि तुम इस धन से अपने स्वापियों का नाप 
रहने को कोई कीर्ति स्थापन करो। निदान उन स्त्रियों ने गांव मे नदी पर एेसा पक्का घाट 
बनाया कि वह अव तक मौजुद हे । गर्भियो में वह जाबजा पौसरे बैठाती। जाडों मे कम्बल ` 
ओर कपड़े बवँटती । भूखों को जहां तक वन पड़ता खाने को देती । उस के मन की दया इसी 
बात से प्रगट हो जावेगी कि नदी में मछलियों को चारा देने के वास्ते भी आदमी नौकर थे 
ओर चिडियों के लिए पके हुए खेत मोल लिये जाते थे । उस कों बुद्धि का बल ओर राज 
का अच्छा नियम इसी एक काम से मालूम हो जावेगा कि अगे भीलोंको लूट मार से 
व्यापारियों का रस्ता चलना कठिन हो गया धा, लेकिन जव से उसने यह दस्तूर वांध दिया 
कि भील लोग अपने गुज्रे को अधेला वेल व्यपारियों से लिया करे ओर रस्तोको 
हिफाजत करे, जो उन के इलाके मे किसी का माल चोरी जाय तो दाम भर टं नहींतो 
उचित दंड पावे, चोरी चकारी ओर लूट मार उन जंगल पहाड़ों पे बहुत घट गयी। 
अहल्यानाई कुक बहत सुंदर न थी पर रंग गोरा ओर चिहरा धम्मं के तेज से दिपता था। 
कहते हैँ कि संधिया कौ मां अनन्तावाई ने, जो बड़ी रूपवती थी, अहल्या के यश ओर 
सुख्याति पर डाह खाकर एक दासी को उसे देखने के लिये भेजा । उसने आके बयान किया, 
महारानी जो अहल्या कुक सुंदर तो नहीं है पर एक प्रकार को पारमेश्वरी ज्योति उसके 
मुखडे पर दिप रही है । वह सदा प्रफुल्लित रहा करती थी, मरने पर भी उसके मुंह कौ 
आकृति नही बिगड़ी । जब से वह विधवा इई, रंगीन कपड़ा कभी नहीं पहना ओर एक 
माला के सिवाय कभी कोई आभूषण धारण नहीं किया। गर्वं का उस मे लेश मात्र न था। 
एक पण्डितं उसकी तारीफ में बड़ा सुंदर ग्रंथ बनाके लाया । सुन के आज्ञा दी कि इस ग्रंथ 
को इसी दम नर्मदा में डना दो । निदान सन्‌ १७९५ ई. में इस धार्मिक स्त्री का परलोक 
गमन हुआ ओर धर्म्मं काजो कुछ प्रभाव हे वह अच्छी तरह साबित हो गया। यदि अहल्या 
अपना रुपया गोले बारूद्‌ मे खर्चती ओर सारा हिन्दुस्तान भी अपने तहत मे लाती तो एेसा 
नाम न पाती जैसा इस धर्म्मं की बदौलत पाया । देखो, कितने ही राजा एेसे हो गये हैँ जिन्हों 
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ने इस देश मे एक छत्र राज किया पर आज उनका कोई नाम भी नहीं जानता ओौर अहल्या 
का नाम यावत्‌ चन्द्र दिवाकर है, लोग सुख्याति के साथ याद रक्खेगे ॥ 


॥ रानी भवानी ३॥ 


रानी भवानी वंगाले के राजशाही जिलेमें छातिन गांव के चौधरी आत्माराम की 
लड़की थी ओर नारौर के जमींदार राजा रामजीवनराय के बेटे राजा रामकान्त से व्याही 
गयी । जैसी वह सुंदर थी वैसी ही सुलक्षणा भी थी ओर धर्म्म ओर परोपकार में निष्ठा 
उसकी लड़कपन से रहती थी । दयाराम राजा रामजीवन का पुराना खेरखाह नौकर था। 
राजारामकान्त को जमींदारी के काम काज में गाफिल देखकर एक दिन समञ्याने ओर 
` नसीहत करने लगा। राजा रामकान्त ने इस बात पर खफ़ा होकर उसे अपने यहां से निकाल 
दिया। वह बड़ा चतुर ओर बुद्धिमान था। वंगाले के सूबेदार नव्वाब अलीवदींखां के द्वारि 
में हाजिर रहने लगा। एक दिन निवेदन किया कि जहांपनाह, राजा रामकान्त ने वत्तीस 
लाख रुपया घर में जमा किया ओर दो लाख का एक सर्पेच मोल लिया, पर आप का रूपया 
अदा नर्ही करता, बाक्रो डालता चला जाता है ओर सकरी मालगुजारी को बातों में उड़ाना 
चाहता हे । नव्वाब ने पृछा कि तू वत्तीस लाख रुपये का उसके घर में निशान दे सकेगा 2 
उसने कहा बेशक! नव्वाब ने फिर पृच्छा कि राजा रामजीवन के कुटुम्ब में ओर कोई भी 
राज के लाइक्र है 2 उसने कहा, उन का भतीजा देवीप्रसाद बड़ा ईमानदार ओर जमींदारी के 
काम मं होशियार हे । नव्वाब ने उसी दम हुक्म दिया कि फौज जावे ओर रामकान्त का 
घरवार लूर लेवे ओर देवीप्रसाद उस को जगह राजा होवे । मुसलमानों की अमल्दारी में 
प्रायः एेसा ही अंधेर मचा रहता था। रामर्कान्त महल मे था। सुना कि नव्वाव की फौज घर 
में घुस आयी ओर लूट मार कर रही टै । इज्जत के खौफ से रानी भवांनी को साथ ले पनाले 
को राह वाहर निकला। धन द्रव्य का कुछ भी मोह न क्रिया! रानी भवानी एक तो रानी, 
दूसरे गर्भवती, पेदल काहे को कभी चली थी। ज्यों त्यों नैठती उठती रामकान्तं के साथ 
गंगा के किनारे तक पहुंची । वहां से एक छोरीसी नाव पर बैठकर दोनों मूर्शिदाबाद आये 
ओर जगतसेठ को शरण लेकर एक छोटी सी हवेली में रहने लगे। नित की तकलीफ़ सहते 
सहते घवरा गये थे। एक दिन रामकान्त खिड़को में से दयाराम को पालकी पर जाते हुए 
देख के बोला कि दयाभाई अव इस विपत में कव तक रक्खोगे ? दयाराम रामकान्त को 
देखते ही पालकी से उतर कर्‌ उसके पास चला आया ओर अपने मालिक की एेसी दुर्दशा 
देखकर आंखों मे आंसू भर लाया ! बोला कि पचास हजार रुपया होय तो तुम को तीन ही 
दिन में फिर राज दिलवा सक्ता हं । राजा ने कहा, पेरे पास इस समय रुपया कहां ? रानी 
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ने समञ्ञाया कि आप न घवराइये ओर अपना सारा जेवर उतार दिया । दयाराम ने उसे बेच 
कर कर जहां देवीप्रसाद रहता था वहां से नव्वाब की डेवद्धी तक्र जितने वनिये ओर 
दूकानदार थे ओर जो जो नौकर चाकर नव्वाव के आस पास ओर दवति पर हाजिर रहा 
करते थे, सव को पांच से ले पांच सौ तक रुपये वाटे ओर कहा कि आप लोग, जिस समय 
देवीप्रसाद द्वारि को जाय, उसे सुना के इतना कह देना कि देखो यह वही अभागा जाता है। 
देवीप्रसाद यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ ओर नव्वाव के पास जाकर रोया । नव्वाव्र बोला कि 
जो तुञ्चे सारा संसार अभाग कहता हे तो तू अवश्य अभागा हे । पै एेसे अभागे को कभी राजा 
नहीं करूगा। ओर फिर दयाराम से पृ्ठा कि रामजीवन राय के कुल यें कौन दूसरा आदमी 
राज के लाइक है 2 उसने कहा कि जहांपनाह उनका बेटा ही रामकान्त वड़ा ईमानदार ओर 
जमींदारी के काम में होशयार मौजूद हे । निदान नव्वाव ने उसी दप रामकान्तं को राजगी 
का खिलत बखशा ओर देवीप्रसाद को दर्बार से निकलवा दिया। तब से राजा रामकान्त 
दयाराम को बहुत मानता रहा ओर सोलह वरस राज करके परलोक को सिधारा। रानी 
भवानी के लड़का कोई न था। दो हए थे, सो दोनों बालकपन ही में मर गये थे। सारा काम 
जमींदारी का आप देखती थी ओर दान ओर धर्म्म मे बडे बडे राजाओं को मात करती थी। 
एक लाख अस्सी हजार रुपया साल तो नक्रद पण्डित ओर साधु संत वैरागियों का मुक्र्र 
था ओर प्रायः पांच लाख बीषे लोगों को धरती मुआफ़ थी। घाट, धर्म्मशाला आदि के 
सिवाय तीन सौ हवेली बनारस में मोल ली थीं कि जो लोग वहां काशीवास करने को आवें 
विना किराये उन में रहा करे । बहुतेरे आदमी उसके देश के जो काशी पे रहने को आते, 
उन्हें मकान के सिवाय जन्मभर परिवार समेत खाने पहरने को भो देती । पेचकोशी कौ 
सारी सड़क में थोड़ी थोडी दूर पर धेर्म्मढीहे वनवाकर ओर कुएं खुदवा कर पेड लगवा 
दिये थे। कई जगह धर्म्मशाला बनवा के तालाव भी तेयार कर दिये थे । सदावत्तं जारी था। 
काशी मे आठ मन भीगा चना ओर पच्चीस मन चांवल नित भूखो को वांटा जाता था ओर 
एक सौ आठ स्त्री पुरुष इच्छाभोजन करते थे। जव रानी भवानी काशी में आयी तो कहते 
हं कि सत्तरह सौ नाव उसके साथ थीं । उसका रहना अक्सर मुर्शिदावाद के जिले में गङ्गा 
के तीर बड़नगर में होता था ओर यह बात सोच कर कि सव जगह सब समय भूखे नगे उस 
तक नहीं पहुंच सवते थे ओर न वह उनको दान दे सकती थी, हुक्म था जव कोड भूखा नगा 
आवे तो रुपये तक पोतदार, पांच रुपये तक खजानची, दस रुपये तक मुत्सदी ओर सौ 
रूपये तक दीवान निना पृक्ते देदे। जब सौ रुपये से ऊपर देना हो तो रानी से पूरे । जमींदारी 
भर्‌ में ब्राह्मण की कन्या के विवाह का खर्च रानी को सकर से दिया जाता । नवरात्रि मेदो 
हजार वस्त्र सुहागन ओर कुमारियों को वंटता ओर उसके साथ एक एक सोने को नथ भी 
दी जाती ओर पचास हजार रुपया पण्डितो को मिलता । रोगियों कर देखने को आठ वैद 
नौकर थे, वह जर्मीदारी भर पे गांव गांव दवा लेके घूमा करते ओर बीमारों को सेवा को 
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उनके साथ नौकर भी रहा करते । रानी भवानी की दान यर्म्म में जैसी निष्ठा थी, इसी बात 
से मालूम हो जायगो कि जब एक साल इलाक्रों को आमदनी आने में देर हुई तो हुक्म दिया 
कि खत्तों मे जो कुछ अनाज हे वेच डालो ओर जिस जिसकेजोजो देने के लिये मैने कहा 
है तुरन्त दे दो। कहते हैँ कि वह अनाज तीन लाख रुपये को विका ओर खजाने मे आने से 
पहले ही लोगों को वंट गया तौ भी पूरा न पड़ा । तब अपना गहना बेचकर दिया, पर जिसे 
जो देने को कहा था वह वचन न तोड़ा । वह नित चार घड़ी रात रहे उटती थी ओर ईश्वर 
का ध्यान ओर जप करती । भोर होने पर स्नान करके दो पहर तक ईश्वर का अर्चन बन्दन 
ओर धर्म्मशास्त्र का श्रवण करती । फिर कुक जलुपान करके अपने हाथ से रसोई बनाती 
ओर उस में से दस ब्राह्यणो को खिलाके तव आप भोजन करती । फिर दीवानखाने में 
कुशासन पर बैठ कर्‌ पान सुपारी खाती ओर जो कुछ कादरिं को आसा देनी होती सो उन्दं 
लिखवा देती । तीसरे पहर को धर्म्मशास्त्र सुनती दो घडी दिन रहे कादर लोग कागज 
दस्तखत कराने को लाते। रात को फिर चार घड़ी जप करती तव कुक भोजन करके डेदृ 
पहर रात तक राजकाज को सुध लेती ओर दरबार करती। वत्तीस बरस की जवस्थामें 


विधवा हुई थी, उन्नासी वरस को अवस्था मे परलोक को सिधारी, पर नियम उस का कभी 
नहीं टूटा । | 
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राजा शिवप्रसाद सितारहिन्द' (जन्म : 3 फ़रवरी, 1823; निधन : 23 मई 1895) 
हिन्दी ओर उर्दू भाषा के प्रारंभिक रचनाकारों मे से एक हैँ । भारत के पश्चिमोत्तर 
प्रांत कौ शिक्षा व्यवस्था में एक युगप्रवर्तक व्यक्तित्व के रूप में उनकी मान्यता है। 
उन्होने न सिर्फ हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाया ओर सैकड़ों स्कूल खोले, बल्कि 
इन स्कूलों में पढाई जानेवाली पाद्यपुस्तकों को भी तेयार किया। हिन्दी माध्यम के 
अलावा उदू माध्यम में पढ़ाई जानेवाली किताबें भौ उन्होने तैयार कौं । उनकी बनाई 
दर्जनों पाट्यपुस्तकों में तीन बहुत लोकप्रिय हुई भरगोलहस्तामलकः; वि्याकृर ओर 
इत्हिसतिमिरनाशक। 

'सितारेहिन्द' का हिन्दी गद्य के प्रारंभिक निर्माताओं में प्रमुख स्थान है । उन्होने 
विभिन शेलियों में प्रभावशाली गद्य लिखा। उनकी भाषा शेली उनीसवीं सदी के 
तमाम हिन्दी लेखकों के मुक्राबले कहीं ज्यादा स्वाभाविक, जीवत, मुहावरेदार एवं 
प्रवाहपूर्णं हे । हिन्दी भाषा-साहित्य के इतिहास लेखन में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम 
वनाने का श्रेय तो उन्हें दिया ही जाता हे, लेकिन नागरी लिपि को मान्यता दिलवाने 
मे भी उनकी भूमिका महत्त्वपूर्णं रही हे। 

' सितारेहिन्द' ने स्कूली पाट्यक्रमों की पुस्तके तैयार करते समय हिन्दी भाषा 
को एक मानक रूप प्रदान करने का प्रयल किया। भाषा का एक एसा रूप, जो 
शिक्षित वर्गं कौ अभिरुचि के मेल में हो, साथ ही मामूली लोगों की समञ्च मे आ 
जाए। वे हिन्दी ओर उर्दू को अलग-अलग भाषाएं मानने को तैयार नहीं थे। वे 
इन्हें एक-दूसरे के विरोध मे खड़ा करके इनके बीच की खाई को बढाना नहीं चाहते 
थे। उलटे वे इन्हें एक-दूसरे के करीब लाना ओर इनका एक सामान्य रूप विकसित 
करना चाहते थे। उनके भाषा संबंधी प्रयत न केवल गंभीर ओर महत्त्वपूर्णं थे, वरन्‌ 
प्रयोगात्मक ओर साहसिक भी थे। उन्होने एक एेसा व्याकरण लिखा, जो हिन्दी ओर 
उद्‌. दोनों का था। 


इस विनिबंध को प्रखर विचारक ओर समालोचक डं वीर भारत तलवार 
(जन्म : 20 सितंबर 1947, जमशेदपुर) ने लिखा है। आपने एम.ए. (हिन्दी) ओर 
पी-एच.डी. की उपाधियाँ प्राप्त की है । 'सितारहिन्द' की प्रतिनिधि रचनाओं के संकलन- 
संपादन के अलावा आपकी प्रकाशित कृतियां मे प्रमुख है- किसान राय आदोलन 
ओर प्रेमचंद रष्टय नवजागरण ओर साहित्यु हिन्दू नवजागरण कौ विचारधारां एवं 
रस्साकी। संप्रति आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केन्र में 
एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है । 
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